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रत्गर्भा भारतभूमि इतने महामानवरों की जननी है क्लि इस पुस्तक के परिगित कलेवर में उन सबकी 
आरती उतारना असंभवग्राय है। साथ ही उनमें से अधिकतर अपने जीवन के संवंध में आज के पुरावत्व- 
वेत्ाओं को संतुष्ट करने योग्य इतनी कम सामग्री शेष छोड़ गए है कि केवल ऐतिहापिकों के पैमाने के अनु- 
सार उनकी रूपरेखा का निर्माण करना उनके सच्चे स्वरूप को वक्त करना होया | अतएवं आगे के पृष्ठों पर 
अंकित भारत की संस्क्वाति और राष्ट्रीयता का निर्माण करनेवाले इन चुने हुए महापुरुषों के शब्द-चित्र साथ ही 
दिए हुए उनके रेखा चित्रों की तरह मुख्यतः भाव-चित्रों के रूप में पस्तुत किए गए हैं। वे भावना-ग्रधान हे 
ओर थदि यहॉ-वहों ऐतिहासिक तथ्य का भी पुट उनमें दे [दिया गया हे तो केवल प्रसंगवश और गोण 
रुप में ही | 

मेरी अपनी भावना हे कि युग-युगान्तव्यापी भारत की बहुमुखी साधना में जिस प्रकार एकता का एक भाव 
पिरोया हुआ हे, उसके महान साधकों की विविधस्वरयुक्त वाणी ओर छृतियों में भी उसी प्रकार एक विशिष्ट 
पाराप्रवाह है । अतएवं जिसे हम भारतीय संस्कति कहकर पुकारते है उसके निर्माण ओर विकास के महान्‌ यज्ञ 
में मनु, वाल्मीकि, व्यास, श्रीकृष्ण और याज्ञवल्क्य आदि से लेकर रामकृष्णु, गांधी, अरविद घोष, रवीन्द्रनाथ, 
जगदीशचन्द्र बसु तथा राधाकृष्णन तक सभी का हाथ है । महापुरुषों की इस परंपरा को ही हमारे जातीय मंदिर 
में ज्ञाव ओर जीवन की अमर ज्योति को शत-शत युगों से गप्रज्वलित रखने का श्रेय ग्राप्त हे । वही हमारी जाति 
के दी आयु-यूत्र की रक्षक है। तब क्या यह हमारा दुर्भाग्य नहीं, यदि आज हमसे से अनेक अपने महान 
पुरखों की वाणी ओर कृतियों ही से नहीं ग्रत्युत्‌ बहुतों के नाम से भी अपरिषित रहें / में अपना ग्रयात्त 
सार्थक समेंगा यदि इससे मेरे देशवासियों के मन में अपने पूर्वजों और उनसे ग्रात्त पेतक निधि का परिचय पाने 
की जिज्ञासा भर जग जाय | 

इस ग्रकाशन को मूर्त्त रूप देने के लिए सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र एजकेशनल पब्लिशिन्न कंपनी के 
संचालक श्री ० राजराजेश्वरप्रसाद भार्गव हैं, जिन्होंने युद्ध के इस महँगे समय में भी इतना अधिक व्यय 
करने का साहस किया है | उदीयमान चित्रकार श्री० पच्ालाल को भी में घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, 
जिनके परिश्रम से पुस्तक को यह कलापूर्य रूप मिल सका हे | मित्रवर श्री० वीरेश्वर सेन तथा श्री० वाहुदेव 
शरण अग्रवाल का तो मे विशेष आमारी हूँ, चित्रों के संबंध में जिनके वहुमूल्य परामर्श से मुझे बहुत अधिक 
सहायता मिली है | आवरण पृष्ठ का चित्र तो स्वयं श्री० वीरिश्वर वाबू ही की कलाकृति है ओर मनु का रेखा- 
चित्र भी उन्ही के एक भावपूर्ण चित्राइन की ग्रतिलिपि है| जहाँ तक संभव हो सका है. अधिकाश चित्र 
प्रामाणिक फ़ोटो, आचीन चित्रों, मुद्राओं अथवा मूर्त्तियों के आधार पर ही बनाए यए हैं, किंतु जहाँ कोई भी 
आधार न मिला वहाँ विवश हो कल्पना ही का सहारा लिया गया हे | 
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हमारे देश की प्राचीन अज॒श्रुति में 

एक महत्त्वपूर्ण गाथा है। कहते 

हैं, आदिकाल में लोग निपट अराज़कता 

की दशा में रहते थे--वे मछलियों की 

तरह एक-दूसरे का संहार कर जीवन- 
निर्याह किया करते | इस अनवरत स॑धष के कारण 
जब उनसें से कई नष्ट हो गए, तब बचे हुए लोगो 
ने सिलकर आपस में अनेक ठहराव किए | उन्होंने 
तय किया कि अब से हम कटुभाषी, उद्दएड, पर- 
स्त्रीगामी, या पराया धन हरनेवाले का सदा के 
लिए बहिष्कार कर देँगे। लेकिन जब इस तरह 
भी काम न चला, तब सबने मिलकर मनु को अपना 
शासक चुन लिया । पहले तो मनु तेयारन हुए । 
उन्होंने कहा, में बुरे कम से वहुत डरता हूँ ; फिर 
'मथ्या आचरणवाले लोगों पर शासन करना तो 
आर भी कठिन कार्य है ! किन्तु जब सबने प्रतिज्ञा 
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की कि जो कोई कुकर्म करेगा वह दण्ड 

का भागी होगा, साथ ही राज्य-कोष के 

लिए प्रत्येक ने अपने पशुधन और खुबरों 

का पचासवाँ तथा अन्न की उपज का 

दवा भाग कर के रूप में देना भी स्वी- 

कार किया, तब तेजस्वी मनु ने अनाचार का दमन 
कर सबको अपने-अपने धर्म-कर्म में नियोजित कर 
दिया ।# 
कहानी वहुत पुरानी है--डस रहस्यमय धघुंधले 
युग की, जब वचपन के कुहरे में से निकलकर 
मानवता पहलेपहल सभ्यता के आलोक में निखरने 
लगी थी | ऐतिहाज़िक ओर प्रागेतिहासिक युगों का 
यह संधिकाल महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक ओर भौगोलिक 
# दे० महाभारत, शान्ति-पर्व ( ६७१७-३२ )। सनु- 
स्वृति (७३), कोटिलीय अर्थशात्र (११३ ), और शुक्र- 


नीति ( १११११२५-४० ) में भी यह गाथा उल्लिखित है 2 नी 


4 ह कक 


99०9 






नवनिर्माण का समय था, जिसकी धूमिल स्द्वति 
आज भी उस युग॑ की रहस्यपूर्ण गाथाओं में खुर- 
क्षित है| हमारे देश में उक्त काल में होनेवाले 
सांस्कृतिक युगान्तर की एक झलक जहाँ ऊपर 
डेल्लखित गाथा में मिलती है, वहाँ उस युग की 
सबसे महत्त्वपूर्ण भोगोलिक घटना की सूचना 
यजुचेद के शतपथ च्राह्यण से लेकर महाभारत ओर 
पुराणों तक समस्त आय-साहित्य में बिखरी हुई 
उस प्राचीन बाढ़ या जलप्लावन की कथा # मे 
पाई जाती है, जिसका डल्लेख एक अथवा दूसरे 
रूप में वाचुली (वेविलोनियन), काल्दी (केल्डियन), 
यहूदी (हिल्र ), चीनी, यूनानी, ईरानी, तथा प्रशान्त 
| महासागर के द्वीप-पञों में वचसनेवाली आदिम 
।  जातियो की अजुश्नति में भी है। अचरज की वात 
तो यह है कि उपरोक्त दोनो कथानको के प्रधान 
पात्र मनु ही हैं--बही दोनो के केन्द्र-विन्दु हैं ! 
| एक में वह जलप्लावन के वाद बचे हुए एकमात्र 
|। मानव के रूप सें एक नवीन युग के भ्रवततक और 
आधुनिक मानव जाति के आदिम पूवंज की तरह 
हमारे सामने आते हैं. तो दूसरे में अराजक दशा 
के अन्धकार से मलुष्य को पारस्परिक ठहराव द्वारा 
निर्धारित सर्वप्रथम आचारमूलक समाज-व्यवस्था 
४ के जजाले में लानेवाले राष्ट:नायक के रूप में दिखाई 
(देते है। भारत के तो, संभवतः, वही आदि महा- 
पुरुष है । यह सहज ही अज॒मान किया जा सकता 
है कि वाढ़ उतर जाने पर संसार के अन्य भूखणएडो 
की तरह जहा इस महादेश की भौतिक रूपरेखा 
निखरी होगी, वहाँ साथ ही ऋमशः उसकी संस्कृति 
की भी एक धेंधली-ली लीक प्रस्फुटित होने लगी 
होगी । इस आदि्मि सांस्कृतिक रेखाकृति के आदि 
चतुर चितेरे कोन थे, हमें मालूम नहीं | केवल मनु 
का ही नाम ऐसा है जो भ्रागेतिहासिक युग के 
। डस अन्धकार मे से उदय होते हुए एक विशिष्ट 
। व्यक्तित्व का आभास हसें देता है। वही हमारे 
जातीय ज्षितिज पर प्रकट होनेवाले प्रथम नक्षत्र हैं । 
। तव क्यो न हम उन्हें ही अपने सर्वप्रथम भातः- 

| स्मरणीय राप्टूनिर्मोता कहकर अभिहित करें ? 
आधुनिक इतिहासकार चाहे मनु को अपने 
| तिथिक्रम के तागे में न पिरो पाएँ, किन्तु इस देश 


# देखो, शतपथ ब्राह्मण रा ब ८१)। 





॥ | 
7. शलटापापालाया पक्का, 


की विगत हज़ारों चप पुरानी अनुश्नति में मन्ठु का 
नाम और चरित्र चिरंतन इतिहास ही के रूप में 
इृढ़तापूवंक माना गया है»। वेदों में मनु यज्ञ के 
आदि प्रवत्तक कह्दे गए हें+। वह कई्टे एक चेदिक 
ऋचाओ के ऋषि भी हैं। । वही प्रथम प्रजापति 
कहे गए हंं() । उन्होंने ही पहले-पहल अश्विनी- 
कुमारों से वीज वोने की कला (कृपि-विद्या ) 
सीखी+। वेदिक साहित्य में मनु के वचन को 
परम ओपधि कह कर अभिहित किया गया है$ । 
यजुवंद की तेत्तिरीय संहिता के अनुसार मन्रु की 
विरोधी कोई भी स्मृति ( विधान ) मान्य नहीं)< । 
काठक ओर मैच्रायणी संहिताओं में भी मलु का 
आदर के साथ उल्लेख है। ऋग्वेद के ऐतरेय 
ब्राह्मण में मलु द्वारा पुत्रों में संपत्ति-वविभाग का 
वर्णन है+। इसी तरह वेदों के बाद के समस्त 
भारतीय साहित्य में भी पुराणकारों से महाकवि 
कालिदास तक सभी ने मछु की यशोगाथा के गीत 
गाए हैं । वस्तुतः मनु इस देश के लिए कुछ झुनि- 
श्विव जातीय आदर्शो के मूच्तिमान्‌ प्रतीक वन गए 
हें--वह एक परंपरा के सूल स्रोत है । उनके 
दारा निर्धारित समाज-व्यवस्था ओर शासन-पद्धति 
की स्फुट रेखाओ से युक्त पगर्डंडी ही आगे चलकर 
उस विराट राजमार्ग में परिणत हो गई, जिस पर 
ऋमशः रघु, भरत, रामचन्द्र, जनक, युधिप्ठिर, 
चन्द्रगुपत, ओर अशोक जेसे हमारे महिमामय लोक- 
नायको की परंपरा विकसित हुई । 

भारतवर्ष को मत्ठु की सबसे वड़ी देन वह सूल 
विधान है, जिसके आधार पर आगे चलकर उन्हीं 
के नाम से प्रचलित खुप्रसिद्ध 'मनुस्खति! या 
मानवधमंशासत्र! की रचना हुईं। मजुस्खति का 
जो संस्करण आज दिन हमे प्राप्त हे वह वूलर, 


$# टीकाकार मेघातिथि ने मनु के सबध से लिखा है-- 


अत्पुरुषविशेषोनेकवेदशा खा +०... ली... 


मनुर्नामा कश्रित्पुरुषविशेषोनेकवेद्शाखाध्ययनविशानानु- 
छ्लानसपन्नः स्मृतिपरंपराप्रसिडः', अथांत्‌ मनु वेदों के शान 
और अनुष्ठान की विधि के पूर्ण ज्ञाता और परपरागत 
अनुभ्रुति में प्रसिद्ध एक व्यक्ति विशेष ही थे । 

+ देखो, ऋग्वेद-सहिता (१०६३॥७) , | वही (८।२७- 
३१ ) , (2 वही ( ८०१६ , १११४२, २३३१३ ) , 
+ वही; सायण-भाष्य, ( १११२।१६ ) , $ तेत्तिरीय सहिता 


० 


(२२१०२), »(३॥१६।४), + ऐतरेय ब्राह्मण (४॥१४)। 
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प्रारंभ हुईं हो। 


पु 


हे 


जायसवाल आदि विहानों के अनुसार ईस्वी पृ्े 
दूसरी शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है+। लेकिन 
बेबर, मेक्ससूलर, वुलर आदि का यह भी मत 
है कि इससे पहले एक प्राचीन मानवधमंसत्र था, 
श्र उसकी ही सित्ति पर चत्तेमान मनुस्खति का 
निर्माण हुआ है | कहते हैं, इस घधर्मंसज्ञ का संबंध 
कर्ण यजुर्दद की मच्रायी शाखा के छः चरणों 
में से एक 'मानव चरण' से था, इसीलिए इसका 
नाम 'मानवधमशास्त्र! पड़ा । यह धारणा की जाती 
है कि महाभारत के अन्तिम संस्करण की तरह 
मनुस्खति का भी चत्तेमान संस्करण इस्त्री पूर्व 
हितीय शताब्दी के लगभग भगुवंशी घ्राह्मण 
आचार्यो ने किया था। मनुस्य॒ति के कई श्लोक 
महाभारत में ज्यो-के-त्याँ मिलते हैं। नारद-स्प्ति 
में मनस्खति को खुमति भागव की कृति वताया 
है । यह तो स्वयं मनुस्मति में ही उल्लिखित है कि 
इसके प्रवका भृग़ु हैँ । इन सव वातों से यह 
स्पष्ट है कि मनुस्खति यथाथ में मत छारा निरूपित 
धमं का भ्रगु हारा प्रस्तुत किया गया रूप है। 
आज दिन हमें जो मानवधमंशास्त्र मिलता है, वह 
उसी मूल विधान का अन्तिम उपलब्ध संस्करण 
प्रतीत होता है। इसमें वारह अध्याय हैं, जिनमें 
कुल मिलाकर लगभग ढाई हज़ार अनुप्छुप श्लोक 
ह€ । कहते हैं, पहले यह भ्रंथ एक लाख एलोको में 
निवद्ध था ओर उससे भी पहले गयद्य में था। इसमें 
सरल ढंग से खष्टि की उत्पत्ति, मन्वन्तर, युग ओर 
काल-विभाग के संक्षिप्त वर्णन के वाद विशद रूप 
से चारो चरण व आश्रम तथा सोलह संस्कार, तीन 
ऋण, चार पुरुपार्थ एवं पंच महायन्न आदे की 
योजना में पिरोया हुआ वह विधान बताया गया 
है, जो भारतीय समाज-च्यचस्था की रीढ़ है । 
संभव है कि यह विधान लेखबद्ध वहुत बाद में 
टुआ हो, किन्तु इसमें संदेह नहीं के वह सागतोय 
समाज में प्रतिष्टापित था वहुत पहले से ही । इसके 
पीछे एक निश्चित्‌ पर॑पगा थी. जो आश्चय नहीं 
यदि घँंघले प्राचीर काल में मनु चेवसस्‍्वत से ही 


& देग्पों, यूलरइत 'मानवभमंशान्र 
को बम, आर जावनयाल, 
३5 
टंगार व्यास्थ्यन- ६६१८ । 
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कक ने अन्क सनक -- व्यवमबाकाण 


नी 


खुद्टर प्रागेतिहासिक युग से ईस्वी पूर्व दूसरी 
शताब्दी तक--जब कि मानवधमंशास्त्र का अन्तिम 
संस्करण इुआ--मजु* के व्यक्तित्व को हम भारतीय 
गगन में खुचिस्तुत आकाश-गंगा की तरह पसरा 
हुआ देखते हैं। आकाश-गंगा से हमने मनु के 
व्यक्तित्व की तुलना इसलिए की है' कि उनके त्तेज 
में न जाने कितने अधिदित समाज-विधायकों का 
तेज पुञ्नीभूत है। इतिहास के आरंभ के समय मठ 
के तत्वावधान में समाज-व्यवस्था की जो पतली 
सी सरल रूपरेखा फूट मिकली थी, समाज के 
निकास के साथ कालान्तर में चही विशद ओर 
पहले से अधिक जटिल वन गई । न जाने कितने 
ही विचारकों ओर समाज-निर्माताओं की तृलिकाओं 
का चमत्कार भीतर-ही-भीतर सदियों तक काम 
करता रहा होगा तव कहीं उसका यह रूप मिखर 
पाया। निस्संदेह युग-युग की चिशिष्ट भावनाओं की 
छाप लगने से उसका रूपान्तर भी होता रहा। फिर 
भी हम उस ध्यवस्था सें निरूपित धरम को मनु का 
धर्म' कहकर ही अभिहित करते हैं. | इसका कारण 
यही है कवि उस धमम की वाह्य वेप-भूपा का विस्तार, 
विकृति या रूपान्तर होने पर भी उसके मूल में 
वही आदि सत्र विद्यमान हैं, जिनका निर्माण मनु 
के छारा हुआ था । 
मनु का वह सूल धर्म क्‍या है? निस्‍्लंदेह वह 
प्राचीन भारतीय धर्म से कोई अलग चस्तु नहीं 
है। यह वही धमं है, जिसके सज्ञ बेदों में विखरे 
हुए हैं, महाभारत में व्यास ने जिसकी व्याख्या 
की है. ओर रामायण में वाल्मीकि ने जिसका 
जीता-जागता चित्र खींच दिया है। यह धर्म भार- 
तीय समाज-च्यचस्था का मेरुदयड है। मन के 
धर्म में आचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया हे-- 
उसे ही परम धर्म माना है | ओर उस सदाचार- 
विशए धर्म के सृत्ते आदश के लिए उस जीवन-ऋम 
का निदश किया गया है जो अति प्राचीन काल ही 
से इस देश के दृदय-प्रदेश--सरस्वनी, गंगा आदि 
धाराओं से सिचित मध्यदेश-में स्थापित हो चुका 
था। उस घममूलक आचार की ही सबश्ष प्टता की मानों 
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# यो तो भारतीय झनुभूनि भे २४ सनु माने गए हैं, फिन्‍्तु 
बी प्रयोजन देबस्द्न मन से ही है लो इसचुग ऊेफरत्तर है । 
प॑ देस्गे- सहुस्मृति (३१०८) । 
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| व्यास पलक | संसार को चुनोती देते हुए मानवधमंशास्त्र में 
। गया है-“इस देश में पेदा हुए श्रेष्ठ पुरुषो से 
पृथ्वी के सब मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा 
ले।” मनु के जातीय विधान का केन्द्रबिन्दु मनुष्य 
है। आचार के महत्त्व पर उसमें जो वार-बार ज़ोर 
दिया गया है, वह इसीलिए कि मलु के विचार में 
आचार से रहित कोई भी मलुष्य न अपने को न 
जाति को ही ऊँचा उठा सकता है। मनु का यह 
आचार” ही वेदिक शब्दावली का “ऋत मागे 
है। इसी को वाल्मीकि ने “चरित्र! के नाम से 
अभिहित किया है और व्यास ने धर्म! कहकर 
उसकी परिभाषा की है। यह आचार मानों भार- 
तीय संस्कृति में मनुष्य की ऊँचाई नापने का एक 
पेमाना है। रह-रहकर हमारे विचारकों के मानस- 
तल से यही ध्वनि उठती रही है--मजुष्य का जीवन- 
क्रम किस प्रकार का हो ? हम किन दिशाओं में 
अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन-धाराओ 
को मोड़, जिससे हमारा संपू् विकास होकर हम 
योग-क्षेम से संपन्न हो सके ? और इस प्रश्न के 
समाधान के लिए सभी ने अपने-अपने ढंग से एक 
ही उत्तर दिया है--वह उत्तर है, जीवन को सदा- 
चार की नींव पर स्थापित करो ,चरित्र की साधना 
करो , उस धर्म या ऋत भागे का अनुसरण करो 
जो अभ्युद्य और निः्लेयस दोनो की प्राप्ति का 
साधन है । 

इस मानवमूलक धर्म का मनु के विधान में 
एक पूरा मानचित्र-सा खींच दिया गया है । यह 
विधान क्या है, मानों सूक््म मनोवेशानिक अध्ययन 
के बाद निश्चित किया गया व्यक्ति ओर जाति के 
जीवन भर के कार्यक्रम का क्रमवार निदंश है। 
संसार के इतिहास में इतने सूक्ष्म वेज्ञानिक ढंग की 
दूसरी किसी समाज-व्यवस्था का उदाहरण हमें 
नहीं मिलता | संभवतः, मनु के विधान में इसी 
ऊँचाई को देखकर जमन तत्ववेत्ता नित्शे ने 
उद्गार प्रकट किए थे कि 'मछु का धमंशासत्र बाइबिल 
से कहीं ऊँचे दर्ज की बौद्धिक कृति है।” जीवन में 
अनुशासन की स्थापना का प्रतिपादन करनेवाले 
मनु स्वभावतः ही अराजकता के कट्टर विरोधी हैं । 
इसी तरह इस लोक की अवहेलना कर कोरे 
परलोक की ओर आँखे गड़ाए रखनेवालों का भी 
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चह समर्थन नहीं करते | वह वास्तव में कमयोग 
के उपासक हैं। उनका धर्म शक्तिमूलक धरम है | 
वह जाति को वलवान, वीयवान देखना चाहते हैं. 
ओर इसी उद्देश्य से उस पर अनेक कठोर कर्तव्यों 
ओर ऋणों का बोझ लाद देते हैं??। इन कत्तेंव्यो 
को करानेवाली राष्ट्रीय शक्ति को ही मजु ने दंड' 
कहा है, ओर उसकी प्रशंसा में यहां तक कह डाला 
है कि दंड ही सब कुछ है, वही शासक है, वही 
नेता है, उसके ही तेज से समस्त जाति अपने 
निर्धारित कत्तेव्य कम में संलग्न रहती है। इस 
प्रकार भन्ुु व्यक्ति ओर ज्ञाति दोनों को धर्म के 
वन्धन में कठोरतापूर्वक वॉध देते है । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं है! कि वह स्वच्छंद प्रगति या विकास 
का मार्ग रू थ देते हा । मनु स्पष्ट शब्दों में हमें अपनी 
अन्तरात्मा के विवेक के अचुसार काय करने की भी 
अज्ुमति देते हैं#॥ | आज दिन हमारी रप्ट्रीय शक्ति 
के तार जो ढीले पड़ गए हैं, इसका कारण क्‍या 
यही नहीं है कि हम उस अनुशासन ओर विवेक 
की राह से एकदम दूर जा पड़े हैं, जिस पर हमारे 
पूवेज चला करते थे ? 
यो तो कोरे तक की डोरी पकड़कर चलनेचाले 
इतिहासकारो ने वाल्मीकि, व्यास, श्रीकृष्ण अथवा 
याशवल्क्य आदि हमारे किस महापुरुष की ऐतिहा- 
सिकता में संदेह प्रकट नहीं किया है ? किन्तु इति- 
हास की परिधि में न समाकर भी थे सव हमारे लिए 
कितने अधिक सत्य है | सच पूछिए तो हमें उनका 
ऐतिहासिक रूप उतना अभीष्ट नहीं है जितना कि 
उनका चह भाव-चित्र जिसे हमने अपने मानस-पटल 
पर अंकित कर रचखा है। मनु के संबंध से भी 
यही वात कही जा सकती है। हम उन्हें एक ऐति- 
हासिक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं देखते, वरन्‌ 
उस विराट भाव-मृत्ति में उनकी कट्पना करते हैं. 
जिसे हमने अपने जातीय मंदिर में श्रद्धापूवंक 
विगत अनेक शताब्दियो से प्रतिष्ठापित कर रक्‍्खा 
है। वह भाव-मूत्ति, वास्तव में, हमारे जातीय 
आदर्शो का एक प्रतीक है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि 
से वह अतिरंजित भी है, तो भी हमारे लिए वह 


एक माग-निद्शक प्रकाश-स्तंभ के ही समान है । 


>< मन॒स्मृति ६।३५ | 
# सनः पूत समाचरेत ( मनु० ६॥४६।२।१२ )। 
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कहने जा रहे हैं, उस 
युग में हमारी माठ्भूमि 
का बेष आज से कहीं निराला था। विन्ध्य-मेखला 
के दक्षिण में तो चिरप्रसिद्ध दश्डकवन का प्रसार 
था ही, उत्तर में भी उन दिनों पुराकाल का निविड़ 
कानन' हहराता था। केवल सरस्वती, दषद्धती, 
गंगा आदि धाराओं से सिंचित ऊपरी मैदान में 
ही हमारे पूर्वजों की कुछ आदिम वस्तियाँ छितरी 
थीं | हमारे देश के इस आरंभिक वन्य रूप का 
डसकी संस्कृति पर बहुत वड़ा प्रभाव पड़ा है। 
प्राचीन आये बचपन ही से प्रकृति की गोद में 
पले, प्रकृति के ही आँगन में उन्होंने जीवन के सभी 
खेल खेले । अतणव प्रति की लीलाओं को देख- 
देखकर उसके अंतिम रहस्यों को जान लेने की 
एक प्रवल प्यास उनके मन में ज़ग उठी | इस 
अदसम्य जिज्ञासा ने शेशवकाल ही में उन्हें कवि 
ओर दाशेनिक बना दिया। थे आत्म-चिन्तन में 
मिरत हो गए और अंत में उस परम वस्तु के 
डउपासक वन गए, जिसे 'जान लेने पर फिर कुछ 
भी जानना आवश्यक नहीं रह जाता । 

मानव इतिहास में यह एक नवीन अध्याय के 
आरंभ की खूचना थी, एक नूतन चेतना की अभि- 
व्यक्ति । इस नवीन जागरण के भी प्रथम स्वर 
अरण्य ही से सुनाई दिए । आये जनपदों से सटी 
हुईं प्राचीन वनस्थलियों में-जिन्‍्हें वे “अटठवी? 
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सेकड़ी एकान्त मननकेन्‍्द्र 
या आश्रम बिखरे हुए थे। 
ये आश्रम क्‍या थे, मानों 
डस थुग के समस्त विचार, ज्ञान और विद्या के 
उत्पादन-चेच्र थे । देश के सभी मेधावी मस्तिप्क 
वहाँ जुटे रहते, अतणव वहीं से जाति के सामा- 
जिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का नियंत्रण 
ओर भाग-निदर्शन होता था। वहाँ सूखे विचारों 
की ऊहापोह के बदले जीवन की प्रयोगशाला में 
यथार्थ परख द्वारा कठोर साधना की जाती । इस 
दृष्टि से आज के विश्व-विद्यालयों से थे कहीं बढ़े- 
चढ़े थे। जाति की जीवनधारा को सदेव नवीन 
प्राणशक्ति ओर वेग से ऊर्जित करते रहनेवाले इन 
विद्या-संस्थानों एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का जन्म 
ओर विकास भी बड़े ही विलक्षण ढंग से होता 
था । प्रायः किसी अरण्यवासी प्राज्ष मनीषी के आस- 
पास शिक्षा के लिए एकान्त कानन सें अनेक श्ञाल- 
पिपासु जमा हो जाते । धीरे-धीरे एक पर्ण-कुटी 
के आस-पास और भी अनेक कुटियाँ, गौओं की 
गोंष्टियाँ, पाठशालाएँ तथा बेद्काओं से युक्त सुरम्य 
यज्ञशालाएं बन खड़ी होतीं। इस प्रकार नीरच 
अरणय एक मधुर जीवन के कलरव से स्पंदित हो 
उठता । उससें नवीन चीथिकाओं और पगडरिडियों 
की रेखाएँ खिच जातीं। पश्चु-पक्ती ओर मानव 
में परस्पर विश्वास का एक अपूर्व भाव पेदा होने 
लगता, और फलस्वरूप यज्ञ के धुएँ की सोँघी 










| से खुवासित उस तपोभूमि में आ-आकर 
बन्य मुग नि्भय हो तपस्वियों के हाथ से चारा 
लेने लगते । प्क्ृति के ऐसे निरन्तर साहचर्य और 
मोद-भरे वातावरण में रहकर किस कवि-हृदय की 
वाणी न कूक उठती ! कालान्तर में अरण्य के कोने- 
कोने से जाति के ऋरान्तदर्शी कवियों की एक अपूचे 
स्वर-लहरी उमड़ पड़ी ओर उसकी ध्वनि से सर- 
स्वती के काँठे से गंगा-यमुना की अंतर्वेदी तक का 
सारा प्रदेश एकबारगी गँँज उठा | वड़ा ही अद्भुत्‌ 
था वह युग | शायद ही संसार के इतिहास में 
। और कभी एक साथ ही एक ही देश में इतने 
। कवि पेदा हुए हो ! 
धीरे-धीरे काव्य और विचारों की इन सहर्न- 
|. झुखी धाराओ के संकलन से एक विशद्‌ वाड' मय 
तैयार हो गया, जो न केवल इस देश का वल्कि 
संसार का सर्वप्रथम साहित्यिक लेखा था। यह 
वेद” या श्रुति कहलाया और जिन मनीषियों के 
। मुख से यह अपू् वाणी खुनाई पड़ी थी वे ऋषि! 
६ के नाम से अभिद्दित किए गए । उन गौरवशाली 
पूर्वजों के उत्तराधिकारी के नाते पेठक संपत्ति के 
रूप में वह अद्स्ुत्‌ वाडमय हमें मिला है, ओर 
आज दिन वह हमारी एक अनमोल निधि है। 
वही हमारी संस्क्रति की आधारशिला है.। उसी से 
| हमारी ज्ञान-गंगा के घर्म, समाज और चाडः मय 
रूपी सभी आदि स्रोत निकले हैं । वास्तव सें यदि 
हमारी संस्कृति से बेद ओर उनका प्रभाव निकाल 
है दिया जाय तो वचेगा ही क्या ? हमारी जाति के 
दीघे आयु-सूत्र का भी रहस्य क्‍या वे अमर वीज 
ही नहीं है, जिन्हें हमारे चैंदिककालीन पूर्वजो ने 
अपनी संस्कृति का पौधा लगाते समय इस देश की 
भूमि में वोया था १ 
| ' वेदों का क्षेत्र और आकार-प्रकार दोनो ही इतने 
व्यापक हैं. कि इन थोड़ी-सी पंक्तियों में उनकी 
॥ महिमा बताना तो क्या, पूरी तरह परिचय देना 
भी कठिन है। आरंभ में केवल तीन बेद--ऋग्वेद, 
यजुरवेद, ओर सामवेद--माने जाते रहे । यही 
प्राचीन अ्रंथों में उलन्लिखित अयीचविद्या? या 'बेद्अयी' 
थी। इन्हीं में वाद में एक और बेद--अथवेबेद-- 
की भी गणना होने लगी। तब से चार पल अकअ नील भाधला लक पक कहे. 
«५ जाने लगे। इस सारे चाडनमय को तीन मुख्य भागों 
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में विभाजित कर दिया गया है--१. संहिता २ 
त्राह्षण , और ३ आरण्यक तथा उपनिपद्‌+। इनमें । 
संहिताएँ बेद का मंत्र-भाग हैं, जिनमें विविध 

ऋचाओं ( पत्मों ), यजुपों ( गद्य के प्रयोगसचक 





चाक्यों »> अथवा सामों (गाने योग्य पदों) का 
संकलन किया गया है । यही वेदों का मुख्य और 
सवसे प्राचीन अंश है। कहते हैं, आरंभ में केवल 
फुटकरऋचाएँ, यजुपू और साम थे--उनका संहि- 
ताओ में संकलन वाद में हुआ । संहिताएँ पॉच हैं--- 
ऋग्वेद संहिता, तेत्तिरीय या कृष्ण यजुर्वेद्‌ संहिता, 
चाजसनेयी था शुक्ल यजुर्वेद संहिता, सामचेद्‌ संहिता 
ओर अथवबेद संहिता । इनमें ऋग्वेद संहिता सबसे 
प्राचीन ओर ऐतिहासिक तथा खाहित्यिक दोनों 
दृष्टि से सबकी सिस्मोर है। इसके कई सूक्त हेर- 
फेर के साथ अन्य तीनों वेदों में भी मिलते है। । 
यह सारी पद में है। कुल मिलाकर इसमें १०१७ 
सक्त या कविताएं हैं, जो दूस मंडलो में विभाजित 
हैं। धत्येक सुक्त अथवा स्वतंत्र ऋचा का कोई-न- 
कोई “ऋषि! है, जो उसका दृष्टा या रचयिता कहा 
जा सकता है। इस प्रकार इसकी १०४८० ऋचाओं 
के लगभग ३८४ ऋषि हैं, जिनमें से वहुतेरे कुछ 
चुने हुए वंशों के सदस्य हैं। इन्हीं ऋषि-बंशो के 
अनुसार एक विशेष योजना के साथ विशिन्न 
मंडलो में सूक्तों का संकलन किया गया है। 
इस प्रकार दूसरे से आठवे मंडल तक प्रत्येक पूरा 
मंडल ऋमशः ग्त्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अनि, 
भरद्वाज, वशिष्ठ ओर कएव नामक ऋषियों के चंश 
का है। नवों विविध ऋषियों के सूक्तों का संकलन | 
है, किन्तु उसमें एक ही देवता सोम पचमान की 
आराधना की गई है, तथा पहले और दसवें मंडल 
में भी विभिन्न वंशों के ऋषियों के सूक्त है, किन्तु 
वे विविध विषयक है। प्रथम मंडल के आरंभिक 
पचास सूक्त कण्व के चंश के ऋषियों के है | मालूम 
होता है, इस वंश के ऋषियों ने इस बेद्‌ का 
भाएडार भरने में सबसे वड़ा भाग लिया था। 
इनसें मेघातिथि काएव एक वहुत वड़े ऋषि थे । 
एक अन्य प्रख्यात ऋग्वेदिक ऋषि वामदेव थे, जो 
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% यास्क और आपतस्तम्ब ने पहले दो ही विभाग भाने 
हैं। उनके अनुसार उपनिपद्‌ ब्राह्मणों के ही अ्रश हैं । 
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जाते हैं। सबसे महत्त्वपूण और उल्लेखनीय वात 
तो यह है. कि ऋषियों में अनेक महिलाओं के भी 
नाम आए हैं । सुप्रसिद्ध देवीखूक्त की रचयिता वाक्‌ 
नामक महिला ऋषि ही थी, जो अंभ्रण ऋषि की पुत्री 
बताई गई है । अन्य चेदिककालीन प्रतिमाशालिनी 
स्त्रियों में विश्वाचारा, इंद्रसेना सुदूगलानी, लोपा- 
मुद्रा, शा और घोषा के नाम उल्लेखनीय हैं. । 

ऋग्वेद संहिता जहाँ संपूर्ण पद्य में. है, यजुवेंद 
उसके विपरीत लगभग सारा गयय में है। यह 
आकार में ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई होगा 
ओर इससे प्रधानतः यज्ञों के उपयोग में आनेचाले 
मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समय काम में लायी 
जानेचाली विधि और क्रिया-कलाप का वर्णन है। 
यह विधि जिन गद्य-वाक्‍्यों में वर्णित है, बे यजुष्‌ 
कहलाते हैं.। कहते हैं, इस वेद्‌ की अनेक संहिताएँ 
थीं--अकैले मदह्माष्यकार पतंजलि ही ने इसकी 
१०१ शाखाओं का उल्लेख किया है। किन्तु आज 
दिन पाठ-मेद्‌ के अनुसार हसें निम्न पाँच यजुर्च॑दीय 
संहिताओं के ही नाम ज्ञात हैं--काठक संहिता, 
कापिष्ठल्-कठ संहिता, मेजायणी संहिता, तेत्तिरीय 
संहिता, ओर वाजसनेयी संहिता। इनमें पहली 
चार एक दूसरे से वहुत-कुछ मिलती-जुलती ओर 
संबंधित हैं, तथा कृष्ण यजुर्वेद के नाम से पुकारी 
जाती हैं। इनमें भी तेत्तिरीय संहिता ही सबसे 
अधिक प्रसिद्ध और मान्य है । सबसे अंतिम चाज- 
सनेयी या शुक्ल यजुर्वेद संहिता शेष चारों ही से 
निराली है। कहते हैं, अपने गुरु वेशस्पायन से 
(जो कृष्ण यजुर्वेद में प्रतिपादित विधि के समर्थक 
थे ) अनवन हो जाने पर प्रतिभाशाली याश्वल्क्य 
ने इस नवीन संहिता की रचना की थी । 

सामबेद संहिता यद्यपि ऋग्वेद के ही मंत्रों को 
लेकर वनाई गई है, किन्तु उसकी एक विशेषता 
यह है कि वह गीतात्मक है। पुराणों के अचुसार 
सामबेद की लगभग हज़ार संहिताएँ थीं, किन्तु 
आज दिन राणायनीय, कोशुमस और जेमिनीय ये 
तीन ही हमसें ज्ञात हैं। इनसें कोथुमस संहिता सबसे 
प्रसिद्ध है। इस बेद में संकलित साम यज्ञों के समय 
उद्गाता' नामक ऋत्विज्‌ छारा गाए जाते थे । 

चौथा अथवेबेद यद्यपि वहुत दिनाँ तक बेदो में 
नहीं गिना जाता रहा और इसका संकलन भी बाद 
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है कर कक 
में हुआ, फिर भी उसके कई सूक्त जऋग्वेद जितने 
ही प्राचीन हैं | प्राचीनकाल सें इसे अथवों द्धिरस/ 
कहकर पुकारते थे। यह वेद गद्य-पत्य मिश्चित है 
ओर इससे प्रधानतः मंत्र-तंत्र, अभिचार, आदि की 
भरमार है, जिन पर अनेक विद्वान अनाय्य प्रभाव 
भी देखते हैं। किन्तु इसके कई अंश--विशेषकर 
पंद्रहवाँ खएड--उच्च तत्त्वज्ञानसूचक भी हैं। ऐति- 
हासिक छानवीन के लिए यह बेद बड़ा महत्त्वपूरों है। 
यह तो हुआ घेद्‌ के सुख्य भाग या खंहिताओं 
का अति संक्षिप्त परिचय | इसके बाद चह अंश 
आता है जो बेदों के व्याख्या-भाग या ब्राह्मण” 
के नाम से प्रसिद्ध है। इन रचनाओं का उद्देश्य 
यज्ञ-विधि आदि कर्मकाएड पर प्रकाश डालना था, 
अतएवय उन विधियों के सूक्ष्म विश्लेषण और 
शास््रार्थ की वारीकियों में पड़कर ये अ्रथ अत्यंत 
जटिल हो गए हैं। ये संपूर्णतया गय्य में हैं और 
बेदिक कर्मकाएड को समभने तथा उस युग के 
जीवन की भलक देखने के लिए इनका निस्संदेह 
बड़ा महत्त्व है। पर यहाँ हम उनके नाम भर 
गिना देने के अलावा अधिक परिचय नहीं दे' 
सकते । ऋग्वेद के चार ब्राह्मण हैं--कौपितकि, 
ऐतरेय, पेंगिरहस्य, ओर शाल्यायन । कृप्ण यजुर्वेद 
के भी चार ब्राह्मण हैं--तेत्तिरीय, वल्लमी, सत्या- 
यनी, ओर मैत्नायणी । शुक्ल यजुर्वद का केवल एक 
आह्मण शतपथ है । सामबेद के सामविधान, मंत्र, 
आपषेय, वंश, देवताध्याय, तलबकार, तांडय और 
संहितोपनिषद्‌ ये आठ त्राह्मण भाने जाते हैं। अथवे- 
बेद का केवल एक ही ज्राह्मण गोपथ है। इनमें 
ऐतरेय, शतपथ, तांडय और गोपथ ही सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं. । 
ब्राह्मणों का सबसे अधिक महत्त्व इस वात में 
हैं कि खुप्रसिद्ध उपनिषद्‌ इन्हीं के अंतिम भाग 
हैं। ये उपनिपद्‌ ही वेदों में निहित तत्त्व-क्षान के 
निचोड़ हैं। एकाथ को छोड़कर समस्त उपनिषद्‌ 
ब्राह्णो के आरण्यक नामक भागों के अंश हैं। 
यद्यपि इस समय लगभग १०८ डपनिपदों के 
नाम मिलते हैं, किन्तु उनके सबसे महान भाष्य- 
कार श्री शंकराचार्य ने केवल निम्न १६ उपनिपदों 
को ही प्रामाणिक ओर भहत्त्वपूं माना है-- 
( ऋग्वेद के ) ऐतरेय और कौोषितकि; ( कृष्ण 








| इन 5 कसर ॥ के ) कठ, तैत्तिरीय, कैचल्य, श्वेताश्वतर 
ओर नारायण, ( शुक्ल यजुवेद के ) ईश, इहदा- 
रण्यक, और जाबाल, ( सामवेद के ) केन और 
छांदोग्य, ओर ( अथर्वबेद के ) प्रश्न, सुए्डक, 
मारइक्‍्य ओर नसिहतापनी । इनमें से स्वयं शंकर 
ने केवल ग्यारह पर ही भाष्य लिखा है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ सबसे पहले बनीं, 
उनके वाद ऋमशः ब्राह्मणों की रचना हुईं और 
डपनिषद्‌ उनसे भी बाद के हैं। पाश्चात्य विद्वान 
ऋग्वेद के भाचीनतम अंशों को १४००-१५०० इस्वी 
पूर्व के मानते हैं, किन्तु स्वर्गीय लोकमान्य वाल- 
गंगाधर तिलक, दीक्षित, वैद्य आदि भारतीय 
विद्वानों ने बेदों की ज्योतिष-संबंधी महत्त्वपूरो 
अंतरंग साक्षी द्वार दृढ़तापूवंक यह सिद्ध कर 
दिया है कि ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त ईसा से 
कम से कम ४४०० वर्ष पूर्व के, शतपथ ब्राह्मण 
३००० ह्डे० पू० का, ओर प्राचीनतम उपनिषद्‌ 
कम से कम २२५० ६० पू० के हैं। अपनी हठ- 
धम्मिता के कारण पाश्चात्य विद्वान. अब भी चेद्क 
साहित्य को इतना प्राचीन नहीं मानते, ययपि 
तिलक और दीक्षित की युक्तियों का उनके पास 
कोई उत्तर नहीं है। हॉ, जर्मन पंडित जेकोबी 
अवश्य अपने स्वतंत्र अनुसंधान द्वारा इस नतीजे 
पर पहुँचा है कि ऋग्वेद कम से कम ४००० है० 
पू० का है। 

कुछ भी हो इससें तो संदेह नहीं कि जिन दिलों 
आधी से अधिक दुनिया अंधेरे ही में थी, उस 
पुरातन युग में ही भारतीय आय्ये संस्कृति की 
जच्च भूमिका पर पहुँच चुके थे । बेदो में अंकित 
उनकी जीवन-धारा ओर विचार-धारा के चिह्न 
इसके सजीव प्रमाण हैं। क्या समाज-संगठन 
और नेतिक आदर्श, क्या कला-कौशल, साहित्य- 
संगीत, या तत्त्व-चिन्तन--सभी वातां में वे 
वहुत आगे बढ़े हुए थे। वास्तव में जिस सभ्यता 
का परिचय हमें उनकी कृतियों में मिलता है 
चह एक अपरिपक्व उदय होती हुईं सभ्यता नहीं, 
चरन पूर्ण रूप से परिपक्व ओर पहुँची हुईं सभ्यता 
थी । खूध्म दृष्टि से देखने पर सहज में ही यह 
भी पता लगाया जा सकता है कि उपनिषदों में 
आकर वैदिक आर्य्यों ने जिस तत्त्व-जश्ञान का परिचय 
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दिया उसके बीज सूत्र रूप में ऋग्वेद के सूक्तों में 
ही विद्यमान थे। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त, 
हिरण्यगर्भ सूक्त या नासदीय सूक्त की ऊँचाई को 
नाप कर इस कथन की सचाई का निर्णय किया 
जा सकता है। क्‍या नासदीय सृक्त के ऋषि की 
निम्न चुनोती का आज तक कोई संतोपजनक 
उत्तर देने में समर्थ हो पाया है-- 

“कोन जानता है ओर कोन कह सकता है इसे ? 
कहों से यह सृष्टि पेदा हुईं ? कहों से यह आईं ? देव- 
गण भी तो इसके वाद के हैं / कौन जानता है, पहले- 
पहल यह कहों अकट हुईं / यह किसी के द्वारा बनाई 
भी गई या नहीं ? वह जो परम अन्तरित्त से साक्षी की 
तरह इसे देखता है जानता होगा । अथवा कह नहीं 
सकते कि वह भी जानता है या नहीं /??+ 

इसी महान प्रश्न की प्रतिध्चनि हिरण्यगर्म 
सूक के इस भावमय संगीतमय भश्न में है' कि 
“हम किस देवता के प्रति अपनी हवियों का बिख- 
जेन कर !”| यय्पि वेद्क आययों ने अग्नि, वरुण, 
इन्द्र, सोम, खूये, उपा, रुद्र आदि चिविध देवताओं 
के गीत गाए हैं, किन्तु उन-सव में उन्होंने एक ही 
परम शक्ति को देखा है । “वह एक ही है, केवल 
विप्रगण ( विद्वान लोग ) उसे भिन्न-मित्न नामों से 
पुकारते हैं ।”+ ऋण्वेद का यही स्पष्ट एकेश्वरचाद्‌ 
उपनिषदों में आकर उस अद्वेतवाद की ऊँचाई पर 
पहुँच गया, जिससे ऊपर भानव मस्तिष्क नहीं उठ 
पाया है। उपनिषद्‌ 'वेदान्त' अर्थात्‌ बेद के अंतिम 
भाग कहकर अभिहद्धित किए जाते हैं | इसका अमि- 
प्राय यही है कि बे वेदों में निहित शान के सारहें। 
उपनिषदों की सारी छान-वीन और खोज का 
निचोड़ इस प्रश्न में है--“वह कोन-सी वस्तु है 
जिसे जान लेने पर सव-कुछ जान लिया जाता 
है ??”३ और भिन्न-भिन्न रीति से इस प्रश्न का एक 
ही यह उत्तर हम विभिन्न उपनिषदों में पाते है 


कि वह वस्तु “ब्रह्मस' है। यथा में “सब-कुछ ब्रह्म 


# देखो, ऋग्वेद सहिता (१०१२६॥६-७) | 

१ै“कस्मे देवाय हविषा विधेम”? (ऋ० सं० १०११२१)। 
(एकंसदू विप्रा बहुधा वदन्ति” (ऋ० स० १॥१६।४।४६) 
8 देखो, मंंडक उपनिषद्‌ (१११३) | 
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ही है ।? 0) “इससे ही सब कोई पेदा होते, इसमें 
ही रहते, और इसी में चापस लोटकर लीन हो 
जाते हैं ।”५८ इस “ब्रह्म” को जानने में ही जीवन 
की साथ्थकता है । “इसको जानने से ही झूत्यु पर 
विजय पाई जा सकती है, इसके अतिरिक्त और 
कोई चारा नहीं है'।”+ किंतु यह बह्म! है क्या 
वस्तु ? “यह न तो स्थूल है न खध्म, न लघु है न 
दीघे, न रक्तिम है न आहे, न छाया है न अंधकार, 
न वायु है न आकाश, न स्वाद है न गंध; 
नेत्र और करण, चाणी और भन, भाण ओर मुख, 
भीतर और वाहर से रहित यह वस्तु न तो किसी 
का भक्षण करती और न किसी के दारा भक्ष्य ही 
है ।” # तब यह अद्भुत चस्तु है क्‍या ? उपनिषद्‌ 
इसका उत्तर देते हैं कि “वह तू ही है', में ही (वह) 
ब्रह्म हैं', यह आत्मा ही वह अ्ह्म है।| अतणव 
सब बातों का सार यही है' कि इस आत्मा को ही 
पहचानो |! 

इस एक ही विचार को उपनिषदकारों ने विभिन्न 
शीतियों से, तरह-तरह की मनोरंजक आख्यायि- 
काओं ओर उदाहरणों द्वारा ऐसे सरल ढंग से 
समझाया है, उनकी वर्णनशेली इतनी रोचक ओर 
भाषा इतनी ओजस्वी है. कि पाश्चात्य विद्वान भी 
एक स्वर से स्वीकार करते हैं. कि संसार की विचार- 
धारा के इतिहास सें वे बेजोड़ हैं। जर्मनी का प्रसिद्ध 
निराशावादी तत्त्वचिंतक शोपेनहार तो आज से 
सो साल पहले उपनिषदों के एक अ्रष्ट अनुवाद ही 
को देखकर इतना प्रभावित हुआ था कि उसके 
मुँह से निम्न उद्गार निकल पड़े थे--“अहो डप- 
निषद्‌, तुम ही मेरे जीवन की सांत्वना हो, और 
तुम ही रत्यु में भी सुझे! सांत्वना दोगे।” उसका 
कहना था कि “डपनिषद्‌ मानव शान ओर बुद्धि 
के स्वोत्कष्ट फल हैं, उनसें अतिमानचीय विचार 
भरे पड़े हैं, जिनके जन्मदाताओं को निरे भजुष्य 


ही मानना कठिन है!” निस्संदेह उपनिषद्‌ विश्व- 


(८ 'सर्वे खल्विद ब्रह्म! ( छादोग्य उप० ३॥१४।१ ); 
*< तैत्तिरीय उप० (३१) ; + कठ उप० (६।१५) ; श्वेताशव- 
तर (१८); # बृहदारण्यक 3० (३८८) , | 'तत्वमसि” 
( छांदोग्य उप० ६|८।७ ); 'अहं ब्रह्मास्मि! (बृहदारण्यक 
उप० १४१० ); 'अयमात्मा ब्रह्म' ( मांडक्य उप०२ ); 
+ आत्मानं विद! । 
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वाडम्सय के अमर रल हैं। भारत की तो खारी 
दाशनिक विचारधारा के आदि स्त्रोत चही हैं । यदि 
संहिताओं में हमें सरल-हृद्य कवियों के दशेन होते 
हैं और ब्राह्मण-प्रैथों में यश्षीय क्रिया-कलाप में निपुण 
आऋत्विजों के, तो उपनिषदों में आकर अद्वितीय 
तत्त्वचितक दाशेनिकों से हमारा साक्षात्कार होता 
है। ऋग्वेदिक ऋषियों का देवी संगीत स्वच्छुद 
पहाड़ी ररने के अवाध कलकल निनाद जेसा था। 
किन्तु उपनिषद्‌-काल में आकर हमारे पूर्वजों के 
विशाल भाल पर चिन्ता की रेखाएं मानों पहले से 
कहीं अधिक गहरी सखिंच गई । वे गहन विचार में 
निमग्न हो गए ओर वाहर की अपेक्षा उन्होंने अब 
भीतर अधिक छान-बीन करना शुरू किया। जिसे 
उन्होंने बाहर विराद रूप में देखा था, उसी का 
सूक्ष्म अनन्त रूप उन्हें' भीतर देखने परः आत्मा में 
दिखाई दिया | इस आत्मा सें ही उन्हें सारे विश्व 
की कुझ्ी मिल गई ओर उन्होंने यह घोषित कर 
दिया कि इसका ही दर्शन करना चाहिए, इसको 
ही खुनना चाहिए, इसका ही मनन करना चाहिए 
ओर इसे ही जानना चाहिए । # 

वेदिक साहित्य सें, विशेषकर ऋग्वेद में, यहाँ- 
वहाँ बिखरे हुए ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं, जिनके 
आधार पर हम तत्कालीन इतिहास की कुछ कड़ियाँ 
जोड़कर वेदिक आर्य्यों की सामाजिक ओर सांस्क- 
तिक दशा का कुछ अनुमान लगा सकते हैं.। यह 
तो निश्चित्‌ रूप से नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
आय्य इस देश सें कब और कहाँ से आकर वसे, 
किन्तु इस बात का स्पष्ट आभास मिलता है कि 
उन्होंने इस भूभाग में बसनेवाल्ी आदिम जातियाँ 
पर विज्ञय प्राप्त कर अपनी सभ्यता का भरंडा इस 
देश में फहराया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 
३४वं सूक्त में 'विश्वामित्रस्थ रक्षति अहमद भारत॑ 
जनम! इस पंक्ति से ज्ञात होता है. कि ऋग्वैदिक 
काल में ही इस देश के आय्ये 'भारत जन! के नाम 
से पुकारे जाने लगे थे । इन्हीं के नाम पर इस देश 
का नाम आगे चलकर 'सारत' था भारतवर्ष 
पड़ा। ये उन्नत ललाठट, उठी हुई नाखिका और 
लंबे क़द के गोर चर्ण वाले लोग थे, जो अपने 


विरोधी अनाय्यों को दास! या दस्युः कहा करते । 


# दे० बृहदारण्यक उप० ( र।श५ ; ४१५६ )। 
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अनवरत संघ का युग दिखाई पड़ता है, वहाँ 
अथचचेद के संकलन के समय तक आते-आते हम 
ऋमश॥ दोनों जातियों को परस्पर एक-दूसरे की 
संस्क्तति के साथ समझौता कर रहते देखते हैं । 
परंतु इस समभोते ने जहाँ असम्य अनाय्ये जाति के 
धर्म को ऊँचा उठाया, वहाँ स्वयं वेदिक धर्म उसके 
संसर्ग से संभवतः दूषित और कुप्रभावित ही हुआ । 
अथवेबेद में निरूपित जाद-ठोना, मंत्र-अभिचार 
आदि की भरमार का यही कारण प्रतीत होता है । 
चेदों के अचुशीलन से यह स्प्ट रूप से शात होता 
है कि उस युग में इस देश के लोगों का जीवन उच्च 
कोटि का खुसंस्कत और परिमार्जित था। संगीत 
ओर साहित्य में भी वैदिक आय्ये बहुत आगे वढ़ 
चुके थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तो में--विशेषकर 
उनसे जो उषा को संबोधित कर लिखे गए हैं-- 
हमें ऐसी झुन्द्र काव्य-रचना और मधुर कल्पना के 
उदाहरण मिलते हैं. जो संसार के किसी भी साहित्य 
के सर्वोत्कृष्ट गीति-काव्य के समकत्त रकखे जा सकते 
हैं। संगीत की दृष्टि से तो उनका एक पूरा वेद ही-- 
सामच्रेद--यज्ञों के समय गाए जानेवाले गीतों से 
भरा है। उनकी भाषा प्राचीन संस्कृत थी, और 
डउपनिषदो के युग तक आते-आते तो उन्होंने इस 
भाषा में इतना लोच पेदा कर लिया था कि गहन 
से गहन विचारों को भी वे सरलतापूचक थोड़े 
से शब्दो में व्यक्त कर देते थे । सामाजिक जीबन में 
वे यद्यपि कठोर अनुशासन के भेमी थे, कितु र्री- 
पुरुष सभी स्वच्छंद्तापू्वंक मिलते-जुलते थे । ख्री 
परिवार की स्वामिनी मानी जाती थी। उसे समाज 
में आदर का स्थान प्राप्त था और पति के साथ 
समस्त धार्मिक और सामाजिक अलुष्ठानों में वरा- 
वरी से भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेद के 
विवाह-संबंधी सूक्त से हमें उस मधुर भाव की 
भलक मिलती है जो दम्पत्ति के पारस्परिक संबंध 
में उन दिनो निहित था। 
हमारे जीवन के प्रत्येक अंग की नींव डालनेवाले 
ये अनोखे पुरखे तुच्छ व्यक्तिगत विज्ञापन के प्रति 
इतने उदासीन थे--उन्हें' अपने विचारों और 
कृतियों से ही इतनी लगन थी कि अपने वेयक्तिक 
जीवन के वारे,में वे वहुत ही कम हाल छोड़ गए हैं । 
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ऋग्वेद में जहाँ हमें आय्यों और अनाय्यों के 





उनकी यशोगाथा उनकी कृतियों में ही अंकित है। 
किन्तु वह यशोगाथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन्‌ 
समष्टि रूप से उन सभी विदित ओर अविदित 
राप्ट-लायकों ओर प्राज्ष मनीपियाँ की कीत्ति-कथा 
है, जिन्होंने आज से सहसत्रों वर्ष पूर्व इस पचित्र 
भूमि में संस्कृति का प्रथम वीजारोपण करने में 
भाग लिया था--जिन्होंने भारतवप, उसकी सभ्यता, 
उसकी राष्ट्रीयता, उसकी समाज-व्यचस्था, उसकी 
कला, चाडः मय ओर धम की पहले-पहल नींव डाली 
थी। उन्चकी कृतियों से पग-पण पर यही आभास 
हमें मिलता है कि उनकी सर्वोपरि चिन्ता हर प्रकार 
से व्यक्ति ओर जाति के जीवन को सर्वाइ्-संपूर्णो 
वनाना ही थी। आय्य लोग एक विजेता जाति के 
लोग थे। अतएव स्वभाव से ही वे आशावादी थे। 
ऋषग्वेद्‌ में हम कहीं भी ऐसा संकेत नहीं पाते 
जिससे यह प्रकट होता हो कि चेंदिक आर्य इस 
संसार से विमुख हो उससे भागना चाहते हो | यह 
सच है' कि वे परलोक के खुख की प्रशंसा के गीत 
गाते थे, किन्तु साथ ही इस दुनिया के खुख-दुःख से 
भी वे विमुख नहीं थे । वे थोथे परलोकवादी न थे । 
इस जीवन में ही वे अपने आदशों को सूतप्तिमान 
बनाने की आकांत्ता रखते थे। अश्वमेघ यज्ञ के समय 
की उनकी निम्न प्राथना से हमें उनकी जातीय 
हित-चिन्ता का स्पष्ट आभास मिलता है-- 

“हे भगवन्‌, इस राष्ट्र में ज्ञान के तेज से चुक्त 
नाह्मण, ओर शूरवीर महारथी घनुरविद्यानविशारद क्षत्रिय 
जन्म लें | खूब दूध देनेवाली गोएँ जन्‍्में | भारी बोक 
खींचनेवाले बेल ओर तीत्रगामी घोड़े पेदा हों । लाव- 
रएयमयी ललनाएँ ओर सभाओं में सॉमिलित होने योग्य 
विजयाकात्ती रथी युवक जन्म लेते रहें । यजमानों के 
वीर पुत्र पेदा हों। जब कभी हम चाहें जल बरसे । 
हमारे वनस्पाति, घान्य आदि खूब फूलें-फलें, ओर हम 
सब योग-क्षेम (समाद्दि ओर कुशलता) से सम्पत् हों /?? 

/ आज से हज़ारों वष पूव इन्हीं शब्दों सें हमारे 
पूवेज अपनी और अपने राष्ट की हित-कामना के 
लिए आराधना करते थे । आज भी इससे बढ़कर 
हमारे लिए दूसरा राष्ट्रीय गीत नहीं हो सकता ! 
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व तक सा ता 

हु पर मानव भी तो अभी 

संसक्रति की नहे ' जातीय यज्ञ-मंडप में सर्वो- 

है, तव उसकी दी परि आसन पर प्रतिष्ठित 

प्रतिभा आरंभ में सहस्नमुखी है नहीं हो पाया था। फिर 
फुटकर धाराओ के रूप में किसकी कलोटी पर इस 
उच्छूचसित होकर अभिव्यक्ति का मार्ग खोजती आदशों को कसा ज्ञाय ? मनुष्यों में कोन इतना 
है--डन दिनों उसका प्रस्फुटन असाढ़ के पहले पूर्ण है, किससें इन आदर्शों का इतना सर्वाज्न- 
पानी के साथ घरती में से रातोरात फ़ूड निकलने- सम्पूर्ण विकास हो पाया है कि डसकी ओर संकेत 


वाली विविध अंकुर से युक्त हरियाली जैसा होता कर समस्त जाति से कहा जाय--देखो, यही है 





है। किन्तु इसके द्वारा उसकी भूख 
नहीं मिट पाती। वह क्रमशः हवा में 
यहाँ-वहाँ उड़ती हुईं शत-शत विरल 
भावनाओं को वटोरकर, उनका समन्वय 
कर, उन्हें मूत्ते चनाकर विराद भाव से 
अपने आपको व्यक्त करने के लिए 
आकुल हो उठती है । उसकी यही 
वियदट्‌ रूप में प्रकट होने की भावना 
जहाँ कला के क्षेत्र में मिस्र के पिरा- 
मिड, अजन्ता के कलामण्डप, एथेन्स 
के पार्थनन, या छलोरा के भास्करय्य-मंद्रि 
जेसी ऋतियों में साकार वन जाती है, 
वहाँ साहित्य के पावन प्रदेश में आकर 
रामायण, महामारत, इलियड और । 
ओडेसी जैसे उन महाकाव्यों को जन्म 
देती है, जिनमें जाति के समस्त आधार- 
भूत आदर्श केन्द्रित होकर मूत्ते रूप 
अहण कर लेते और एक चिरस्थायी 
प्रकाश-स्तम्भ की भाँति चिरकाल तक 
उसका मार्ग-प्रद्शन करते हुए उसे नवीन 
शक्ति से अनुप्राणित करते रहते हैं। 

0 प वैदिक काल में आय संस्कृति के 
| प्रस्फुटन के वाद भी ऐसा ही एक 
समय आया जब जातीय आदर्शो 
को साहित्य में सूत्ते रूप देकर चिर- 
स्थायी बना देने की कामना 
बलवती हो उठी । किन्तु इन 
हे आदशों को किसकी सूृत्ति में 
5५: आओ ४ प्रतिष्ठित कर प्रस्तुत किया जाय, 

कक देवया मानव की? कौन उन्हें 
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देव-युग तो वीत चला था, 


बा जा 
2 
5४5 + 


के जीवन में ज़व 


के 


कक. अनममाओ .. ज व्मनवानाअननाम- सा ०मयान «कामना... क्‍न्‍मनक, ब सन न न ब्- ब्- न बन हा बन 


| 


है ट्करपमयाक 
 आदश मानव , यही है पूर्ण मानव , इस़के ही चरिघ्र 


गत 


है 


बा है 


में हमारे आदश यथार्थ में चरितार्थ हो पाए हैं? 
देव-युग और मानव-युग की संधि-रेखा पर खडे 
होकर यही प्रश्न पहले-पहल वाल्मीकि ने पूछा 
था--“कौन इस समय ल्ोक में यथार्थ में गुणी, 
वीयंबान, धमेश, कृतज्ञ, सत्यवादी, दढ़्बती, 
चरित्रवान, सबका हितकारी, विद्वान, समथे, 
सुंदर, आत्मवान्‌, क्रोध पर विजय पानेवाला, 
तेजस्वी ओर अहछिद्वान्चेषी है? कौन ऐसा है, 
युद्धक्षेत्र में जिसके रोष को देखकर देवता भी भय 
खाते हों !??# और उन्होंने ही राम के चरित्र के रूप 
में इसका उत्तर भी संसार के आगे प्रस्तुत कर 
दिया । क्‍या तुम आदश पुत्र, आ्राता, मित्र, शासक, 
भ्रजुष्य--सभी कुछ एक में देखना चाहते हो; क्‍या 
तुम्हें जीवन में सत्य ओर धर्म का जीता-जागता 
उज्ज्वल उदाहरण देखने की उत्कंठा है ? तो लो, 
राम का चरित्र परखो; इसकी ऊँचाई के पेमाने 
पर अपने जीवन को नापने का यत्न करो | 
राम की कथा देव के रूप में प्रतिष्ठित होने 
जा रहे मानव की अमर गाथा है। देव-युग को 
आज से अंतिम अध्याय लग चुका--अब मानव- 
युग का भारंभ है। अब तक तुम्हारी पुकार थी-- 
(€म किस देवता के प्रति अपनी हवियों का 
विसजन कर ??$ आज से उस प्रश्न को इस नवीन 
प्रश्न में, बदल देना होगा--हम जीवन में किस 
महामानव के चरित्र को अपना मानद्रड वनावें? 
किसके उज्ज्वल चरित्र से उन जातीय आदर्शो के 
मंत्र की दीक्षा ले, जो हमें असत्य से सत्य, अंध- 
कार से प्रकाश ओर रूत्यु ले अम्बत की ओर ले 
जाने में समर्थ होगे ? 

मानव को देव की ऊँचाई पर अतिष्ठित कर 
वाल्मीकि ने इस प्रकार जिस मानवमसूलक धर्म का 
उद्घाटन किया, कृष्ण छ्वेपायन व्यास के युग तक 
आते-आते उसे भारतीय विचारधारा में सर्वोपरि 
स्थान मिल गया। “यह गुद्य रहस्य तुम्हें, बताता 
हैँ कि मनुष्य से बढ़कर ओर कुछ भी नहीं है”, 


व्यास के ये अमर शब्द उसी नूतन ऋतन्ति की पूत्ति 





# दे० वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, (२-४७) 
$ 'कस्मै देवाय हविषा विघेम' (ऋग्वेद १०१२१) 
« + देखो, मद्यामारत, शाति-पर्व, (१८०१२) 
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के खूचक हैं, जिसका सूत्रपात वाल्मीकि द्वारा 
हुआ था। क्रमशः इन्द्र, वरुण, मित्र आदि ऋग्वेद्कि 
देवता मानों रंगभूमि से नेपथ्य की ओर हट गए 
ओऔर उनके बदले भारतीय क्षितिज पर आदरश 
चरित्र से युक्त राम और कृष्ण की अद्वितीय मानव- 
मूत्तियाँ प्रकट होकर कालान्तर में जाति के हृदय- 
मंदिर में सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठापित हो गईं। 
भारतीय इतिहास में यह एक नवीन थुगान्तर 
की सूचना थी। चाल्मीकि और व्यास के अमर 
स्मारक--रमायण और महाभारत--इसी महत्त्व- 
पूरे युग-परिवत्तेन के कीत्ति-स्तम्भ हैं ! 

होमर, कालिदास, शेक्सपीयर आदि विश्व- 
कवियों की तरह वाल्मीकि के भी पार्थिव जीवन 
का कोई ऐतिहासिक वर्णमाला में लिखा हुआ लेखा 
हमें आज दिन उपलब्ध नहीं है--केवल जनश्रुति 
में प्रचलित किवदंतियों के ही आधार पर हम 
उनकी जीवनी की कुछ कड़ियाँ जोड़ पाते हैं । 
यह सच है कि इन दंतकथाओं में ऐतिहासिक 
तथ्य प्रायः भावनाओं से अतिरंजित रहता है, फिर 
भी उनसें सत्य का वीज तो है' ही । उस सत्य को 
लोगों ने देखा और भावनाओ की पुट देकर इन 
आख्यायिकाओं के रूप में संसार के सामने रख 
दिया। कवि भी तो यही करता है--स्वयं वाल्मीकि 
ही ने क्‍या किया ? इसी प्रकार की एक भावप्रधान 
प्रसिद्ध किवदंती के अनुसार वाल्मीकि आरंभ में 
एक निर्देय डाकू का जीवन व्यतीत करते थे->डन 
दिनों उनका नाम रलाकर था । अपने डाकू-जीवन 
में ही एक दिन उनका कुछ भ्रश्ञाचक्षु महर्षियों से 
साक्षात्कार हुआ और उस क्षण भर के संसग ने ही 
उनकी जीवनधारा की सदा के लिए पलट दिया। 
वह एक डाकू से ऋषि वन गए ! मानवता से द्रोह 
के बदले मानव की हित-चिन्ता ही उस दिन से 
उनका व्यवसाय हो गया । महापुरुषो के आविभोव 
की, यथाथ में, यही रीति है! वे पुच्छल तारों की तरह 
प्रकट होते हैं ओर एकाएक अपनी ज्योति से संखार 
को चकाचोध कर देते हैं | वाल्मीकि जेसा अद्धितीय 
पुरुष भी ओर किसी रीति से हमारे समक्ष नहीं 
आ सकता था, इसीलिए, संभवत*, जनसाधारण ने 
मघुर भावनाओं से रंजित कर उनके जीवन की 
इस गाथा को गढ़ डाला। माना कि इतिहासकार 


का 
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व 
चक्क् 
«के 'कब', 'कौन', 'कहाँ” का संतोपजनक उत्तर 
ऐसी गाथाओं में नहीं मिलता, परंतु यह तो इनसे 
भलकता ही है कि आगे आनेचाली पीढ़ियों ने 
इनमें वर्रित अपने महान, पृथेजों को किन आँखों 
से देखा है ! 

वाल्मीकि के हृदय-स्रोत से काव्य का निर्मेर 
किस प्रकार पहलेपहल डच्छुचसित हुआ, इस 
संबंधी गाथा तो ओर भी मार्मिक दहै--चह स्वय॑ 
एक कविता है। जिन दिनों कवि के दृदय-तल में 
वाप्पीभूत नीहारिका की भाँति शत-शत भावनाएँ 
राम-कथा का खझखजन करने के प्रयास में कुरडलाकार 
घूम रही थीं, उन्हीं दिनों आश्रम के समीप तमसा 
के तट पर स्नान के लिए जाते हुए एक दिन 
अनायास ही करुणा के रूप में उनकी काव्य-धारा 
के प्रथम स्वर फ़ूट निकले | प्रणय के मधुर व्यापार 
में लीन ऋ्रौँंच पक्ती का एक जोड़ा नदी-तट के 
निभृत कुञ्ञ में कलरव कर रहा था। वन की शोभा 
निरखते हुए. वाल्मीकि भी नदी के घाट की ओर 
से उधर ही आ निकले । उनके देखते-ही-देखते 
चूक्तों की ओट से किसी निष्ठुर व्याध ने छिपकर 
एक चाण मारा और निरफ्रशध ऋौंच रक्त में 
लाथपथ हो धरती पर लोटपोट हो गया ! प्रणय का 
मधुर कलरव चिरवियोग की बेदनाभरी चीत्कार 
में परिणत हो गया। धरती पर मरणासन्न पक्ती के 
परों फी फड़फड़ाहट श्रोर समीप ही चीं-चीं करती 
हुईं उसकी अचला संगिनी के विलाप का यह दृश्य 
किस सद्ददय को द्ववीभूत न कर देता ! वाल्मीकि 
धर्स उठे--उन निर्दोष पत्तियों के साथ-साथ निष्ठुर 
व्याघध ने मानों ऋषि के करुणा-सिंचित मानव- 
हृदय को भी चींध दिया । ऋषि की करुण भावना 
प्रन्यायी व्याध के प्रति श्रव सहज ही रोप का रूप 
धारण कर वरस पड़ी और उसके मुख से अनायास 
ही निम्न इलोक निकल पड़ा-- 

“मा निपाद अतिष्ठा त्मगमः शाशवतीः समाः | 

यत्कीखामिथुनादेकमवर्धी: फाममोहितस ॥7# 

ऋषि ने ये शब्द कद तो डाले, किन्तु दुसरे ही 
क्षण उन्हें चिस्मय हुआ कि व्याथ पर डउंडेले गए 
इस अभिशाप के स्वर में यह विचिन्न दर्ण-विन्यास, 
यह गनोखा घारा-प्रवा्ठ, यह विलक्षण रागिनी का 
[:. ७ दे« दाल्मीदीय रामायण बालकाए्ड (२१५)! 




















स्वर कैसा ? कवि स्वर्य अपनी कविता पर चकित 
था | “पक्ती की व्यथा से आकुल हो मेंने यह क्या 
कह दिया ?” ऋषि के विशाल भाल पर स्देव 
खिची रहनेवाली चिन्ता की रेखाओं में मानों 
विस्मय के सम्मिलन से ओर भी बल पढ़ गया। 
उन्हें मन-ही-मन कुछ कुतृहल हुआ, कुछ उछाह 
भी। चार-वार वह इन्हीं दो पंक्तियों को ग्ुन- 
गुनाने लगे । उनके मस्तिष्क में इधर-उधर 
विखरे हुए शत-शत भाव घनीभूत हो इसी छुंद के 
स्वरा में पंक्तिचद्ध हो अब एक के वाद एक आँखों 
के आगे थिरकने लगे | जो भी विचार उठता आप- 
ही-आप इस छुंद की सुनिश्चित मात्राओं में वंधकर 
मृत्तिमान हो जाता | कवि को अपनी उमड़ती हुई 
प्रतिमा ओर काव्यधारा को अभिव्यक्त करने का 
मानों एक सहज साधन मिल गया, ओर ऋमशः 
सारी राम-कथा को इसी नवीन श्लोक की लड़ियों 
में उन्होंने गँथ डाला ।# 

क्या भारतवर्ष को आज रामायण और श्रीराम- 
चंद्र का भी परिचय देने की आवश्यकता है ? चाहे 
चेद, पुराण, महाभारत का नाम वहुतेरों को घात 
न हो, पर रामायण तो पुएयसलिला गंगा की 
तरह पढ़े-लिखे ओर अनपढ़ सभी का तीर्थ है। 
चस्तुतः रामायण इस देश के लिए एक चरदान के 
तुल्य है, क्योंकि उसने उस धर्म के तत्त्व को साधा- 
रण जनता के लिए भी बोधगम्य ओर खुलभ बना 
दिया है, जो अन्यथा घेदों, उपनिपदों या ध्मंसत्रों 
की गहरी खदान में केवल गिने-चुने विद्यानों ओर 
पंडितों द्वारा ही खोजने पर पाया जा सकता था। 
कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने ठीक ही कहा है कि 
भारत ने रामायण में जो चाहा वहीं पाया है। 
रामायण को हमारे यहाँ “आदिकाध्य”' कहकर 
पुकारा जाता है ओर इसी नाते वाल्मीक्रि संस्कृत 
साहित्य में 'आदि कवि! माने गए हैं | इसका यह 
अर्थ नहीं है कि चात्मीकि से पहले इस देश में 
कविता थी ही नहीं या कोई कचि ही न हुआ था । 
हम देख चुके हैं कि ऋग्वेदिक शुग में किस कार 


काच्य के रूप में इस देश की आरंभिफ घतिभा 


| दालकाण्ट (२।१६ ) | 
# याल्मीफ़ीय रामायण में और भी अनेक छंदों का 
प्रयोग हुआ दै, परन्तु अधिकांश प्रनुप्ट्रप श्नोझ ही हैं । 


की. चेक आय 
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परस्फुटित हुईं थी। रामायण को आदिकाव्य केवल 
इसीलिए कहा ज्ञाता है कि उसमें ही हमें पहले- 
पहल संस्कृत की व्यावहारिक भाषा में लौकिक 
छुंदवद्ध काव्य का दशन होता है । परंतु रामायण 
केवल आदिकाव्य ही नहीं है, वह इस देश का 
सर्वप्रथम 'महाकाव्य' भी है। विषय की महानता, 
चमत्कारपूरो कथानक, तथा देश ओर काल का 
घटनाओ के साथ सामंजस्य, इन सभी वातों का 
खुन्द्र समन्वय रामायण में है। संस्कृत के तो आगे 
आनेवाले सभी कवियों के आदिगुरु वाल्मीकि ही 
हैं। यही कारण है कि 'मधुमय भणतीनां मार्गे- 
दर्शी महर्षि! कहकर उनकी आरती उतारी गई है । 

वाल्मीकीय रामायण जिस रूप में आज मिलती 
है उसमें वाल, अयोध्या, अरणएय, किष्किन्धा, सुन्द्र, 
युद्ध और उत्तर नामक खात काणड हैं, जिनमें 
कुल मिलाकर लगभग २४ हज़ार श्लोक पाए जाते 
हैं. । किंतु जेकोवी, वेवर, विटरनीज़ आदि पाश्चात्य 
विद्यानो का कथन है. कि इनमें प्रथम ओर अंतिम 
काएड निश्चित रूप से बाद को जोड़े गए हैं, वे 
मूल सें वाल्मीकि छारा कदापि नहीं रचे गए 
होगे । इन विद्वानों का बहुमत मूल रामायण 
को ६० पू० तीसरी शताब्दी की रचना मानने के 
पक्त में है, किन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि 
दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक रामायण अपने 
आधुनिक रुप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। यहाँ हम 
तिथि आदि संबंधी पंडितों के इस विवाद में 
पड़ना नहीं चाहते, किन्तु यह तो कहना ही 
होगा कि वाल्मीकि ओर रामचन्द्र इन दोनों के 
नाम इस देश की अल्ञश्नुति में अति प्राचीन हैं। 
ऋग्वेद में भी बेण आदि राजाओं के साथ राम 
का उल्लेख आया है। महाभारत में तो रामो- 
पाख्यान के रुप में संक्षिप्त में सारी राम-कथा ही 
दे दी गईं है' और एक स्थल पर तो 'वाल्मीकि 
द्वारा गाया गया? एक श्लोक ही उद्धूत है जो 


* ज्यो-का-त्यों रामायण में पाया गया है। इन सब 


वातों से यह संकेत मिलता है कि राम ओर 
वाल्मीकि दोनो अति प्राचीन काल में इस देश सें 
हुए थे, वे ऐतिहासिक पुरुष ही थे ओर महाभारत 
के युग से पहले के थे तथा मद्ाभारत के निर्माण के 
चहुत पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी। 


धलाशलाफ्ायाा॥ पमधह्काल. धमाक क. 





राम ओर वाल्मीकि का युग भारत का स्व॒ण-युग 
था, यहाँ तक कि (राम-राज्य! शब्द हमारे यहाँ 
आदरशे राज्य का अतीक वन गया है। किन्तु एक 
आदश शासक से भी अधिक राम एक आदश 
मानव थे, ओर इसी रुप में वाल्मीकि ने रामायण 
में मुख्यतः उनका चित्र अंकित किया है । प्राचीन 
कालसे आसय्ये-भूमिके तपोनिष्ठ विचारक जिस सत्य- 
संघ धर्मप्राण मानव का स्वप्न देख रहे थे वह उस 
युग सें आकर राम के रूप में साकार वन गया था। 
अपने कठोर भर्यादा-पालन के कारण ही आज राम 
की "मर्यादा पुरुषोत्तम' कहकर वंदना की जाती है। 
जव दशरथ ने राम को सुवराज-पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रस्ताव किया और उस संवंध में जनता 
के प्रतिनिधियों से राम के बारे सें राय मॉगी, 
तब पजाजनो ने जिन शब्दों में राम का गुण-चर्णन 
किया है' उनसे हमें उनकी ऊँचाई की कुछ माप 
मिल सकती है । रामायण में ओर भी आदशोें 
चरित्र अंकित हैं, किन्तु राम मानों इन सबसें 
खुमेरु के समान हैं। उनमें विविध मानवोचित 
आदशे ग्रुणो का सम्मिलन ही उन्हें हमारी निगाह 
में मानव से महामानव वना देता है। निश्चय 
ही यही पिछले हज़ाये वर्षों से इस देश में राम 
के एक आदश अलोकिक महापुरुष के रूप में पूजे 
जाने का रहस्य है। 

भारत को वाल्मीकि की सबसे वड़ी देन यही है. 
कि उन्होंने हमें राम दिया। यदि वाल्मीकि न होते 
तो आज हम अपने उन्नत आदशशों के लिए. किसका 
सहारा लेते ? रामायण में भारतीय ग्ृहस्थ-जीवन का 
जो आदशे चित्र अंकित है, वह हमें अन्यतञ्ञ कहाँ 
मिलता ? कहाँ हम सीता, खुमित्रा, भरत और 
लक्ष्मण से परिचय पाते ओर किसके आधार पर 
कालिदास, भवभूति, तुलली आदि अपनी कावध्य- 
गंगा प्रवाहित करते ? कौन हमारे" जातीय जीवन 
में चरित्र! की महत्ता को इतनी उज्ज्वल रेखाओ 
में अंकित कर पाता ? वाल्मीकि हमारे जातीय 
जीवन के धम्मुख विधायको में से हैं । युग-युग से 
भारतीय गृह-जीवन में धर्म और प्रेम से अभिसिक्त 
जो मधुर बंधन का भाव पाया जाता है, उसका 
अधिकांश श्रेय रामायण और उसके रचयिता प्रातः 
स्मरणीय दुदध महामुन्रि वाल्मीकि को ही है । 
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मृहकवि: संपादक, दाशेनिक, विश्व- 
कोश के निर्माता, धर्म-पणेता, 
समाज-विधायक, राजनीतिजशञ और संत ऋृष्ण 
है हु 
द्वैपायन व्यास एकवारगी ही इतने विचिज् 
और महान हैं कि उनका कोई भी एक चित्र 
उनका पूरा चित्र नहीं कहा जा सकता। 
व्यास का नाम लेते ही हमारी आँखों के 
सामने एक साथ ही वेद्‌ू, महाभारत, गीता, हि 
बह्मसूत्र और पुराणों का चित्रष८ खिच जाता. <. 
है। जिस एक ही व्यक्ति के नाम के साथ 
इतनी व्यापक ओर विलक्षण कृतियों का 
संबंध हो, उसकी ऊँचाई ओर बह- 
मुखी प्रतिभा का माप लेना कोई 
सरल काम नहीं है. । बड़ा ही अद्ि- 
तीय था व्यास का व्यक्तित्व ! वह न 
केवल अपने ही देश ओर युग के 
वल्कि सारे संसार के इतिहास में 
स्वेतोमुखी प्रतिभा के सबसे बड़े 
विद्वान. हुए हैं। उनकी कोटि 3 क्‍ 32522 
दूसरा मस्तिप्क फिर संसार है: ५2 000७2 %७६:६००#्ट का 
शायद ही कहीं पेदा हुआ होगा।  अ नटममवलटर 2 22 /22 हक 
भारतीय शब्दावली में ध्यास आ्राह्म- #ह30७४4033& 247: बा 
धर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहे जा "लि 
सकते हैं--उनके व्यक्तित्व में जाति और राष्ट्र सवार-छुधारकर परिमार्जित कर दिया । इस प्रकार 
के जीवन ओर संस्कृति का निर्माण करनेवाली जाति में उन्होंने मानों नवीन प्रायों का संचार कर 
सभी शक्तियाँ मानो एक साथ ही आकर केन्द्री- दिया। यह भगीरथ कार्य ध्यास जैसे समर्थ विढ्ान के 
भूत हो गई थीं। व्यास का काम, जेसा उनके नाम ही वस का काम था--और किसी को तो इसमें हाथ 
से ही प्रकट है, जाति की उस समय तक की डालने का भी संभवतः साहस न होता ! व्यास 
सारी तितर-बितर कमाई को वटोसक्रर एक व्य- हमारे जातीय गगन के मध्याह्काल के सूर्य हैं। 
चस्थित रूप देना था। उन्होंने न केवल वेदों का उनकी अखर मतिभा ने जिन ज्वलंत आदर्शों की सृष्टि _ 
72£/.. उच्चित वर्गीकरण ही किया, वल्कि की बे चिरकाल के लिए आय्य-जाति के _. “7०४४६ | 
(०. हमारी संस्कृति के सारे कलेवर को जीवन में विराट बनकर समा गए हैं। “>2+2४8४ | 
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( * 7जकनडुड या --- क्राक पक मयाकि ष्र 


आज से पाँच हज़ार वर्ष पूर्व कालिन्दी के अंचल 
| में स्थित एक छोटे-ले द्वीप पर एक मछुए की कन्या 
| के गे तथा पराशर मुनि के वीय से व्यास ने 
जन्म लिया था ।# शरीर का दणे काला होने के 
कारण इनका नाम “कृष्ण! रदखा गया था और द्वीप 
में पेदा हुए थे अतएुच “हेपायन” कहकर भी चह 
पुकारे जाते थे । कालिन्दी का डुकूल, मालूम होता 
ह है, उन दिनों महापुरुषों की उपज के लिए विशेष 
रूप से उबर था; क्योंकि उसी युग में यमुना ही 
| की गोद में एक और महामानव इस देश में अवतीरणे 
हुआ था, जो कालान्तर में हमारा हृदय-सप्ताद्‌ 
वन गया। संयोग की वात है. कि उसका भी नाम 
(कृष्ण! ही था। इन दोनों महापुरुषों ने मिलकर 
| इस देश की जीवनधारा को जो नवीन वल और 
ओज दिया उससे आज भी हम अलुप्नाणित हैं । 
आज भी गीता और महाभारत हमारे सबसे अधिक 
दीप्तिमान्‌ प्रकाशस्तम्भ हैं। गीता में तो इस देश 
!' का ही नहीं, सारी मानव-जाति की मुक्ति का रहस्य 

[० जे # जे चर 
छिपा है। इस दृष्टि से देवकीपुत्र ओर ट्वेपायन 
। | ऊैष्ण भारत की सीमाओं को लॉघकर मानों विश्व 


के न्‍-+»+->म 


की संपत्ति वन गए हैं । अचरज नहीं यदि भौतिक- 
चाद की भूलमुलेया में भटक रहा मानव कालिन्दी 
के कछार में आविभूत पाँच हज़ार वर्ष पूे के 
इन एक ही नामधारी युगल भहापुरुषों की वाणी 
में ही अंततः परिच्राण पा सके | 
भारतीय परंपरा के अनुसार भिन्न-भिन्न कल्पों 
में वेदों का संग्रह ओर विभाग करनेवाले अद्वाईस 
धव्यासों के नाम हमें मिलते हैं | इनमें अंतिम 
अर्थोत्‌ अट्ठाईसवाँ 'नाम पराशर के पुत्र कृष्ण द्वेपा- 
यन का है। इसमें संदेह नहीं कि यह अद्वितीय 
महापुरुष एक ऐतिहासिक ध्यक्ति ही थे ओर बेद्क 
काल में इस देश के भूप्ृष्ठ पर सशरीर विद्यमान 
थे । कहते हैं, उन्होने बिखरे हुए मंत्रो का 
| संकलन कर ऋग्वेद, ( कृष्ण) यजुबेद, सामवेद्‌ 
ओर अथवेबेद नामक चार संहिताएँ बनाई थीं,- 
जिन्हें उन्होंने ऋमशः पेल, वैशम्पायन, जेमिनि और 
| खुमन्तु नामक अपने चार प्रधान शिष्यो को अध्य- 
यन के हेतु बॉट दिया था। इस महान संपादतल- 
० कार्य के लिए ही उन्हें व्यास की सम्मानपूर्ो उपाधि 
% देखों, महामारत, आदि-पव । 


जलन न्‍त ज 
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दी गईं थी |। किन्तु उनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
तो उस विराट्‌ श्रंथ--महाभारत--का निर्माण था, 
जो आगे चलकर 'पॉचवे बेद' के रूप सें पतिप्ठित 
हो गया । महाभारत जिस रूप में हमें उपलब्ध है, 
वह एक विशिष्ट साहित्यिक कृति जैसा नहीं वरन 
एक पूरा वाडमय है। उसमें हरिवंश को मिलाकर 
लगभग १ लाख एलोक मिलते हैं। किन्तु ये सव के सब 
व्यास की रचना नहीं माने ज्ञाते । स्वयं महाभारत 
में ही इस वात का उल्लेख है कि व्यास का मूल 
भारत! २४ हज़ार एलोको में निवद्ध था । व्यास ने 
इस प्रंथ को भहाभारत-युद्ध की समाप्ति के वाद 
हिमालय में स्थित अपने एकान्त आश्रम में तीन 
व के लगातार परिश्रम से एक महाकाव्य के रूप में 
रचा था । इसका नाम उन्होंने 'जय' रवखा था और 
आगे चलकर वही रचना 'भारत', 'भारती कथा' या 
भारत-संहिता? के नाम से अभिहित की जाने लगी 
थी। यह नवीन रचना व्यास ने रोमहपंण सूत 
नामक शिष्य को पढ़ाई थी ओर उन्हीं के एक अन्य 
शिष्य चेशस्पायन ने जनसेजय के सर्प-यज्ञ में सर्वप्रथम 
इसका पारययण किया था। वहीं रोमहपंण के पुत्र 
उद्श्नवा खूत को यह कथा छुनने को मिली थी। जब 
नेमिपारणय पे _] 

नेमिपारण्य में शोनक दारा आरंस किए गए वारह 
चर्ष के महान शान-यज्ञ में सोति उम्रश्नवा द्वारा पुनः 

व्यास के इस अमर महाकाध्य का पारायण किया गया 

तव प्रसंगवश उसमें स्थल-स्थल पर अनेक नवीन 

उपाख्यान ओर प्रकरण भी जोड़ द्ए्ट गए। कालान्तर 

में ज्यों-ज्यों इस भ्ंथ की महिमा ओर लोकशथियता 

में तृद्धि होती गई त्यो-त्यो बाद के प्रवचनकर्तता 

भी उससे अपनी ओर से अनेक प्रच्तेप मिलाते गए। 

इसका फल यह हुआ कि व्यास का २४ हज़ार 

श्लोको का वह मूल 'भारत' क्रमशः एक लाख 

श्लोकों के एक बृहत्‌ विश्व-कोश मे परिणत हो 

गया । यही हमारा आज का 'महाभारत' है। इस 

विरट्‌ भ्रंथ के गहन दृए्डकवन में आज दिन यह 

पता लगाना कठिन है कि कौन-सा अंश मूल रूप 

में महासुनि व्यास छारा विरचित है ओर कोन-सा 

वाद को जोड़ा गया है। हाँ, यह निश्चित है कि 

इस रूप में वह कम-ले-कम पिछले डेढ़-दो हज़ार चर्षो 


से तो अवश्य ज्यो-का-त्यों चला;,आ रहा है | इसके 


$ वेदान्‌ विव्यास यस्मात्स वेदव्यास इतीरितः | 


। 
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अनेक ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। वेद्य आदि 
भारतीय विद्वानों के अचुसार सूल भारत-संहिता की 
रचना और शत-साहस्ली महाभारत के रूप में उसके 
परिवद्धन की तिथियां के वीच लगभग ढाई हज़ार 
वर्ष का व्यवधान पाया जाता है । हमारे विचार में 
महाभारत जैसे विशद्‌ सांस्क्रतिक कोश के विकास 
के लिए यह कालावधि कोई वहुत अधिक या 
असंगत नहीं है । यदि उपरोक्त प्रस्थापना मान ली 
ज्ञाय तो हमारे चिरवंदनीय भहामुनि कृष्ण छ्ेपायन 
व्यास निश्चय ही आज से लगभग ४ हज़ार वर्ष 
पूर्व इस भूमि पर विचरते रहे हॉंगे। उसी थुग 
में उन्होंने अपनी अगाधघ साहित्यिक साधना द्वारा 
पहले बेदों का संकलन और संपादन किया होगा 
ओऔर उसके वाद जनसाधारण के लिए धर्म का 
तत्त्व सुलम बनाने के उद्देश्य से म्रेथयज महाभारत 
की नींच डाली होगी । 

रामायण की तरह महाभारत एक खुगठित महा- 
काव्य यां विशिष्ट साहित्यिक कृति नहीं प्रत्युत एक 
विश्व-कोश जेसी रचना है । वह प्राचीन भारतीय 
धर्म, नीति, तत्त्वज्ञान, इतिहास, समाज-विज्ञान, 
राजनीति, काव्य और गाथाशासत्र सभी का खज़ाना 
है। ऋग्वेद के बाद वही हमारे प्राचीन और अर्वो- 
चीन चाडः मय का सबसे महत्त्वपूर अंथ है। आकार 
में तो सारे संसार में उसकी समानता की दूसरी 
रचना नहीं है। ओडेसी ओर इलियड दोनों को 
मिलाकर तुलना करने पर भी महाभारत उनसे 
आठ गुना बड़ा उतरता है! रामायण से भी वह 
चौगुना बड़ा है। शेक्सपीयर की तो सभी कृतियों 
को मिलाकर नापा जाय तो भी वे महाभारत से 
कम ही ठहरंगी | इसीलिए हमने इस विराट रचना 
को एक प्रंथ नहीं प्रत्युत्‌ विशिष्ट वाडः मय कहकर 
अभिहित किया है । इस महाप्रथ में १८ पवे 
या खंड हैं ओर परिशिष्ट के रूप में हरिवंश नामक 
पुराण भी इसी का एक अंग माना जाता है। इसके 
संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि “जो कुछ महा- 
भारत में नहीं है. वह भारतवष में ही नहीं है !” 
वास्तव सें महासारतकार का उद्देश्य था जनसाधा- 
रण की प्यास वुझाना, ओर यह काये उन विविध 
विषयक लोकिक गाथाओं के प्रयोग द्वारा ही हो 
सकता था, जो देश के मिन्न-मिन्न भागों में प्रचलित 
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थीं। उन्हीं में प्राचीन काल से चली आ रही जाति 
की रुढ़ियाँ संग्रहीत थीं। इन लोक-कथाओं को एक 
ही स्थल पर संकलित कर महाभारतकार ने अना- 
| प 

यास ही एक महान काय कर डाला । उसने सदेव के 
लिए लोगों के मन पर इस महादेश की एकता की 
छाप जमा दी ! लोगों के अंतस्तल में, इस भावना 
ने दृढ़ रूप से घर कर लिया कि भिन्न-भिन्न वणरूप, 
आचार-व्यवहार, वेश-भूषा ओर भाषाओं से र॑जित 
होकर भी यह पवित्र भारतभूमि एक ही है, उसकी 
संस्कृति भी एक ही है, एक ही उसकी परंपरा 
है। इस प्रकार महाभारत और उसके रचयिता 
दारा पहले-पहल हमें भारतवष के एक ही राष्ट्र 
होने का भान हुआ। हमारे विचार सें व्यास की यही 
एक देन चिरकाल के लिए उन्हें हमारे राष्ट्रीय 
मंदिर में सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठापित कर देने 
के लिए पर्याप्त है । 

रामायण में जिस प्रकार मुख्यतः आदश गृहधर्म 
का चित्र है, महाभारत में उसी प्रकार प्रमुख रूप 
से समाज-धर्म की रुपरेखा अंकित की गई है। 
किन्तु दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों लौकिक 
शब्दावली में आर्य धर्म की विशद्‌ ध्याख्या करने 
का भ्रयास करते हैं। दोनों अनीति पर नीति, 
अधम पर धर्म और अनाचार पर चरित्र की विजय 
का चित्र खींचते हैं | दोनों के लिए मनुष्य से बढ़- 
कर और कुछ भी नहीं है! वाल्मीकि ने “चरित्र? 
कहकर जिसकी व्याख्या की थी वही महाभारत में 
आकर “धर्म” बन गया है। यह “घम” ही महासारत- 
कार की दृष्टि में वह वंधन है' जिससे समाज अपना 
अस्तित्व बनाए रख सकता है। यदि धर्म की रक्षा 
न की जाय तो समाज में अराजकता फेल जायगी 
ओर तब न सांसारिक न आध्यात्मिक उन्नति ही 
संभव होगी । धर्म ही से लोक-संग्रह संभव है---धर्म 
ही अभ्युदय ओर निःश्षेयस दोनों का साधन है। 
व्यास की निगाह सें इस धर्म का स्थान इतना 
ऊँचा है कि उसकी महत्ता ओर जीवन के साथ 
उनकी घनिष्ठता की छाप हमारे मन पर अंकित करने 
के लिए वह कुछ भी नहीं उठा रखते । इस पर भी 
जव कोई उनकी वात नहीं समझ पाता तो मेंफला- 
कर अंत में चह कह देते हें--“में भ्ुजा उठाकर 
कह रहा हैं, पर कोई मेरी वात खुनता ही नहीं ! 
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में कहता हूँ कि धम ही से अर्थ ओर काम की भी 
घापधि होती है, फिर भी तुम लोग धर्म का आसरा 
क्यो नहीं लेते १? 
महाभारत के सबसे महत्त्वपूर्ो अंश शांति और 
अनुशासन पवे हैं, जिनमें राजनीति, समाजविज्ञान, 
दंड-विधान, और तत्त्वविवेचन संबंधी प्राचीन भार- 
तीय विचारों का पूरा खाका खींच दिया गया है। 
किन्तु इस अ्रथ को सबसे अधिक गोरव तो इस 
वात के लिए ध्ाप्त है कि श्रीमद्भगवत्गीता जैसा 
अलौकिक रल सी उसकी ही खदान से निकला है। 
गीता के अतिरिक्त अनुगीता, सनत्सुजातीय, मोक्ष- 
धर्म ओर नारायणीय प्रकरण आदि ओर भी अनेक 
आध्यात्मिक तत्त्व-विवेचन से संबंध रखनेवाले 
महत्त्वपूर्ण अंश महाभारत में हैं । इसी प्रकार इसके 
वे अगणित उपाख्यान भी कम महत्त्व नहीं रखते, 
जिनमें हमें शकुन्तला, साविन्नी, दमयन्ती, बचिदुला 
ओर तपती जैसी आदशे आय नारियों के सर्वप्रथम 
दर्शन होते है । वास्तव में, महाभारत हमारी प्राचीन 
संस्कृति का चिशद्‌ चित्रण है-उसमें जो भी 
खोजा जाय वही पाया जा सकता है | 
महाभारत ही में हमें उसके निर्माता महर्षि कृष्ण 
दलैपयन व्यास के पार्थिव जीवन के भी कुछ सूजन 
यहाँ-चहाँ विखरे हुए मिलते हे--किंस प्रकार 
सत्यवती के गे से कुमारी अवस्था ही सें यमुना 
के एक एकान्त द्वीप पर उनका जन्म हुआ ओर 
आरंभ ही से अध्यात्मनचितन की ओर विशेष 
भ्ुकाच होने के कारण वह वचपन ही सें हिमालय 
को चल दिए । वहीं नर-नाययण पवेतों की छाया 
में विशाला वद्री नामक पवित्र स्थान में उन्होंने 
अपना आश्रम वनाया, जो वेदों से महाभारत तक 
उनकी सारी साहित्यिक साधना का मुख्य केन्द्र 
रहा। कहते है, इस वदरी आश्रम में रहने के 
कारण ही व्यास का एक नाम वादरायण भी पड़ 
गया ओर इसी नाते चह वाद्रायणकृत वेदान्तसूच 
नामक महत्त्वपूर वेदान्त-अंध के भी रचयिता माने 
गए हैं, यद्यपि अनेक आधुनिक विद्वानों के मत सें 
यह अथ वहुत वाद की रचना है। जब शान्तज्ु- 
पत्नी सत्यचती का पुत्र विचित्रवीय्य॑ं युवावस्था ही 
में निःसन्तान मर गया तब व्यास ने न अजहर आज. माता के 
आदेश से अंविका ओर अंवालिका नामक उसकी 
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विधवा पत्नियों से नियोग द्वारा ध्रुतराप्ट्ू और | । 
पाणडु नामक दो पुत्र उत्पन्न किए थे। इस नाते | 
कोरवों ओए पाएडवों के कुल के साथ व्यास का 
जीवन भर अगाढ़ संबंध वना रहा ओर फलस्वरूप 
महाभारत सें हम उन्हें वार-वार अपने हिमालय में 
स्थित आश्रम से मेंदानों मेँ उतरकर निष्पक्त भाव 
से कौरव और पाएडव दोनों को समय-समय पर 
कत्तंव्याकत्तेब्य संबंधी उपदेश देते हुए पाते है। 
कहते हैं, वाद में सुविधा के लिए व्यास ने सरस्वती 
के तट पर हस्तिनापुर के समीप ही एक ओर 
आश्रम वना लिया था, जहाँ उन्होंने श्रीमद्भागवत 
नामक भक्ति-रख के अनमोल ग्रंथ की रचना की 
थी। संभव है, यहीं उन्होंने उस मूल पुराण-संहिता 
की भी रचना की हो, जिससे आगे अनेक पुराण वने। 

घृतराष्ट , युधिषप्ठिर आदि की भांति स्वयं व्यास भी 
महाभारत के एक पात्र हैं ओर उसके महान, जीवन- 
नाटक में एक महत्त्वपूर्ण सक्तिय भाग लेते हैं, किन्तु 
अन्य सभी पात्रों को जहाँ हम कालचकऋ की परिधि 
पर चक्कर काठते हुए पाते हैं वहाँ व्यास को मानों 
उस चक्र की धुरी पर ही अटल और अचल अवस्थित 
देखते हैं । वह हमे एक तटस्थ दृष्टा के रूप में ही . 
हर कहीं दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः यही व्यास का 
सच्चा महाकवित्व है । जब भारतीय गगन में युद्ध 
के काले वादल मेंडराने लगे ओर विनाश का दृश्य 
सामने खिंच गया तव श्रीकृष्ण की तरह उस अनर्थ 
को रोकने के लिए व्यास ने भी सरसक कोशिश की 
थी। किन्तु काल की प्रवल सत्ता के सामने--जिसका 
लोहा व्यास ओर कृष्ण दोनो ही मानते थे--किसकी 
चल सकती थी १ उस महाकाल के विघूर्णित चक्र 
की गति से श्रीकृष्ण ओर व्यास से अधिक उस युग 
में दूसरा कोई परिचित था भी कोन ? अतएव जब 
कुरुक्षेत्र के मेदान सें अपनी ही आँखो के सामने 
व्ड्ीदल की तरह उमड़ते हुए अंधे जन-समूहो को 
व्यास ने झत्यु के कराल गाल में समाते हुएए देखा 
होगा तो वसरवस ही नियत की निरंकुश सत्ता के 
पति उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया होगा। 
अचरज नहीं यदि संख्ति के प्राइयण में घू-धू करते 
हुए काल के इस अनादि अनंत महाताएडव के एक 
प्रतीक के रूप में ही महाकवि ने अपने अमर 
महाकाव्य की रचना की हो ! 
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पाँच इज्ञार वर्ष पहले 
का भारत | हमारे 
इतिहास का दूसरा पहर। 
ऋग्वेदकालीन आये-अनायये 
संघ का युग समाप्त 
चुका--अब॒ हिमालय से 
कुमारी अंतरीप तक सव कहीं आर्य्यो की ही सत्ता 
ओर संस्कृति का भॉडा फहराने लगा था। यद्यपि 
देश के चक्षःस्थल पर अब भी खाए्डव, कास्यक या 
द्वेत चन जेसे वीहड़ जंगलों की पट्टियाँ बाँह पसारे 
खड़ी थीं, किन्तु उनसे सिन्धु, सौचीर, कुरु, पंचाल, 
विदर्भ, आनत्ते, कोसल, विदेह आदि दूर-दूर स्थित 
जनपदों के वीच निरंतर दोड़ते रहनेवालें रथो की 
अनवरत किकिणीक ध्वनि सें कोई वाधा नहीं 
पड़ती थी। ऋमशः क्षीण पगड्डंडियाँ विशद राज- 
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*7* मार्गों में परिणत हो 
४: 'चलीं । जहाँ कभी 
लिजेतल अरण्य हह- 
राता था वहीं अब 
चइहत्‌ जनपद, नगर 
ओर आम अपना 
डउच्नत मस्तक लिये उठ खड़े 
हुणए। जाति के जीवन में यह 
मानों योवन का प्रथम समा- 
गम था। उसकी नस-सनस 
में एक नवीन उमंग ओर 
स्फू्ि की विद्युल्लहरी 
दौड़ने लगी । संस्कृति के 
साथ ही समृद्धि की भी 
मानों एक वाढ़-सी आ गई । 
गृह, मंदिर, सलगर और गाँव सभी कला और 
चिपुलता के एक अभूतपूर्व भाव से रंजित हो उठे। 
भोपड़ियाँ महलों से होड़ चदने लगीं। यह अपू्च 
खुख-शांति का युग भारतीय इतिहास का सानों 
पहला स्वणेयुग था। रु 
किन्तु योवन ही का तो उन्माद ठहरा ! कोन एक- 
वारगी ही इतना वेमव, इतनी शक्ति पाकर एक वार 
प्रमाद के उलदे भवाह में अपने आपको 
वहने से रोक पाता ? क्रमशः आर्य्यों 
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्‌ 
को शक्ति का एक नशा-सा चढ़ आया । उनमें 


जिगीपा की भावना तीव हो उठी, और उसके 
निकास का ओर कोई मार्ग न देख उन्मत्त हो थे 
आपस में ही एक-दूसरे. को ललकारने लगे । इस 
प्रकार एक स्वेच्छाचारिता की भावना प्रवल होने 
लगी। पुरातन लोकहित-मूलक परंपरा की लीक हूट 
चली, ओर वह दिन भी आ गया जब जनता अपनी 
नागरिक स्वतंत्रता खोकर कंस, जरासंध, और 
नरक भोम आदि कुछ मुट्टीभर स्वेच्छाचारी शासकों 
के दमन-चक्र की शिकार वन गई ! आय्ये-जाति के 
इतिहास में पतन की शोकजनक दारुण कथा का 
मानो यह पहला पृष्ठ था। 

यह प्रतिक्रिया राजनीतिक क्षेत्र ही तक सीमित 
रही हो सो भी नहीं, वदिक उसका दुपित प्रभाव 
लोगों के धार्मिक जीवन पर भी पड़ता दिखाई दिया। 
प्रमाद्‌ का यह उमड़ता हुआ ज्वार कैसे रोका जाय, 
क्योंकर राजनीति में निरंकुशता और धर्म में उच्छ- 
खलता का यह उवाल ठंढा हो ? व्यास जैसे कुछ 
विचारकों के मन में वार-वार यह प्रश्न उठता, पर 
इस जनताएडव की गति को थामने में थे अपने 
आपको असमर्थ पाते । व्यास चिल्ला-चिल्लाकर 
कहते--“मैं भुजा उठाकर कहता हैँ, फिर भी 
कोई मेरी खुनता ही नहीं |! मे कहता हूँ कि धर्म 
से ही अर्थ ओर काम दोनों की प्राप्ति संभव है । 
फिर भी तुम धर्म का आश्रय क्‍यों नहीं लेते |!” पर 
वात उनके वस की नहीं थी। इसके लिए तो आवश्य- 
कता थी एक ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व की जो राज- 
नीति में क्रांति ओर धर्म सें समन्वय की लहर 
उत्पन्न कर लोक को ताप और संताप दोनों से मुक्त 
कर सके--जो मदमातों का नशा उतार सके ओर 
अज्ञानांधकार में भटकनेवालों की ओख खोल सके | 
देश के सोभाग्य से चह अलोकिक व्यक्तित्व भी 
अंततः इस भूमि पर उतरा और अपने प्रखर तेज 
से शत-श॒त युगों तक के लिए उसने हमारा मार्ग 
आलोकित कर दिया । उसके क्रांति-चक्र के प्रहार 
से उद्दरड द्रडधारियों का गये छिन्न-भिन्न हो गया 
ओर उसके संदेश ने जनसाधारण से लेकर बड़े- 
बड़े ज्ञानियों तक सभी की आँखें खोल दीं। इस 
नवागत महान विभूति में भारत ने अपने चिर- 


प्रतीक्षित [प है. ल्‍्ं 
| प्रतीक्षित मुक्तिताता को पहचाना ओर उसकी 
». ४ 
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मनभावनी मंजुल मूत्ति पर निछावर हो सदा के 
लिए उसे अपनी आँखों में रमा लिया। 

भादों की घनी अंधेरी रात । कंस का कारागार । 
वीच-बीच में बेड़ियों की कनकार झखुनाई पड़ने लगती 
है और उसके साथ ही वाहर डटे हुए पहरुओं की 
आतंक-रूचक हुकार भी वायुमंडल को केंपा देती 
है| अत्याचार और राजनीतिक पट-चक से निपीड़ित 
इस तरह के कट्ु वातावरण में ही वंदिनी देवकी 
के गर्भ से पाँच हज़ार वर्ष पूर्व मध्यरात्रि के समय 
भारत का यह हृदय-सम्राद पेदा हुआ । ज़रा 
सोचिए तो कि जिस व्यक्ति के जन्म के साथ ही 
राजनीतिक कुचक्र का ऐसा ताँता जुड़ा हो कि उसके 
जन्म से पहले ही उसके माता-पिता को बेड़ियाँ 
पहनाकर कारागार में डाल दिया जाय, उसका 
अस्तित्व-मात्र तत्कालीन निरंकुश सत्ताओं के लिए 
कितना भयप्रद रहा होगा |! कृष्ण के जन्म की इस 
गाथा से मानों सून्ररूप में उनके जीवन के सारे 
कार्यक्रम की पूर्व सूचना हमें मिल जाती है| दमन- 
चक्र की छाया में अवतीणं होकर जीवन भर हर 
कहीं उसका उन्मूलन करते ही उन्हें वीता। कस- 
निपात और जरासंध-वध से लेकर महाभारत के 
महान रण-यज्ञ और अंत में यादवों के चिनाश तक 
की उनकी सारी जीवन-कहानी मानों इसी एक महा- 
बत की पूत्ति की अटूट गाथा है। पश्चिम में गांधार 
से लेकर पूर्व में प्राग््योतिष तथा उत्तर में शादव 
प्रदेश से लेकर दक्तिण में पांडय राज्य तक सारे 
भारतवष के एक-एक अत्याचारी शासक से कृष्ण 
की मुठसेड़ हुईं और प्रत्येक को उनके व्यक्तित्व के 
सामने मेंह की खानी पड़ी । इसके वाद भी जो वचे 
रह गए उनकी एक साथ ही कुरुक्षेत्र के मैदान में 
मानो आखिरी आहुति चढ़ा दी गईं । अचरज़ की 
बात तो यह थी कि कृष्ण के दारुण चक्र से स्वयं 
उनका अपना यादव-कुल भी नहीं वच पाया | अपने 
युग की उस ऋन्ति की ताए्डव-लीला में कृष्ण मानो 
सवको नचानेचाले महाकाल के प्रतीक थे। संभवतः 
इसीलिए अपने जीवनकाल ही में वह एक अलौकिक 
दिव्य महापुरुष के रूप में पहचाने जाने लगे थे । 

कंस के कारावास से चुपके से आधी रात को 
निकलकर किस प्रकार पिता वछ्ुदेव वालक हृप्ण 
को यमुना-पार अपने मित्र नंद गोप के यहाँ रख 
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कि आओऔर किस धकार गोप॑-गालों के लाड़-प्यार 
से लालित-पालित हो वह गोकुल ओर चृन्दावन के 
निकुओं में अपने बड़े भाई वलदेव के साथ किशोरा- 
वस्था को प्राप्त हुए, इसकी मधुर गाथा को भी 
क्या यहाँ दुहराने की आवश्यकता है ? व्यास से 
लेकर खूर ओर अन्य आधुनिक कवियों तक सभी 
ने उसको आधार बनाकर अपनी काव्यधारा बहाई 
है ओर आज भी कृष्ण की जादूमरी बाँखुरी के 
स्वर से गुझ्ित कालिन्दी का तट हमारे कवियों की 
हृदय-वीणा के तारों को हिलाये बिना नहीं रहता । 
किन्तु किसी-किसी अंश में कुछ दुस्साहसी साहित्य- 
कारों ने ऐतिहासिक तथ्य और मर्यादा का अति- 
क्रमण कर इन कथाओं को अतिरंजित भी कर दिया 
है-बे पाँच हज़ार वर्ष पूर्व के गीता के उपदेष्टा, 
कंस-जरासंध-शिशुपाल आदि निरंकुश लोकपीड़क 
शासकों के विधघातक, महान क्रान्तिकारी, थुग- 
निर्माता, जगद्युरु, योगीश्वर कृष्ण को तो भूल 
गए और इसके बदले उनकी किशोरावस्था तक की 
बालचर्य्या की कहानी को ही तोड़-मरोड़कर सन- 
माने ढंग से अपने ही युग विशेष की गंदी मिट्टी 
से उन्तनका एक ऐसा विक्त रूप गढ़कर उन्होने 
जनता के सामने रख दिया जो हमारे साहित्य का 
सबसे बड़ा कलंक है। कृष्ण जेले महापुरुष के 
व्यक्तित्व के साथ यह खिलवाड़ कर इन' लोगों ने 
जो कुचेश की उसका दरड आज भी यह देश 
भोग रहा है। जब अभिनव भारत का पुनरुत्थान 
होगा तब हमारा यह सबसे पहला कर्तव्य होगा 
कि हम अपने चाहमय को वाद को लग गए 
इस कीचड़ से मुक्त कर कृष्ण जेले अपने महान 
राष्ट्रनिर्माताओं को पुनः राष्ट्रीय मंदिर में उपयुक्त 
आसन पर प्रतिष्ठापित करे । 

चुन्दावन के निकुझो को छोड़कर जब श्रीकृष्ण 
भथुरा आए, तव तक उनका न तो उपनयन्-संस्कार 
ही हुआ था, न आयये-परम्परा के अज्ुसार शुरुकुल 
में रहकर शिक्षा पाने का ही अवसर उन्हें मिला 
था। किल्तु क्रान्ति ओर महानता के जो बीज उनमें 
छिपे थे वे इस अत्पायु में ही स्पष्टतः अंकुरित होने 
लग गए थे । यहाँ यह न भूलना चाहिए कि ऋृष्ण के 
माता-पिता अभी कंस के कारागार ही में थे, अतणव 


, कृष्ण का यह पहला कत्तेव्य हो गया कि जीवन की 
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अन्य सभी तेयारियों को स्थगित कर सबसे पहले 
माता-पिता और मात्प्रदेश को बंधन-मुक्क करे। 
वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना अन्य 
किसी कार्यक्रम को सफल बनाना संभव भी न था । 
कंस के विरुद्ध भीतर ही भीतर आग तो खुलग ही 
रही थी, आवश्यकता थी केवल उपयुक्त नेतृत्व की । 
वह नेठ॒त्व भी जब अलोकिक चबुद्धिःशक्तिसंपन्न 
कृष्ण के रूप सें मिल गया तब जनचक्र के एक ही 
प्रहार से कंस का सारा पासा उलट गया। 

मथुरा में पुनः उम्नसेन की अधीनता सें न्याय की 
प्रस्थापना होने पर श्रीकृष्ण क्षाच-धर्म की शिक्षा 
के लिए सांदीपिनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। 
यहीं उन्होंने धलुविद्या से लेकर चारों वेदों तक 
की वह महती शिक्षा ग्रहण की जो उनकी 
प्रतिमा के प्रकाश से आगे चलकर अप्रतिम 
युद्ध.कौशल, अमोघ राजनीतिक मंत्र, और गीता 
जैले अलोकिक तत्त्व-शासत्र के निर्माण के रूप सें 
पुष्पित और पल्चनवित हुईं। कृष्ण का यह अल्प- 
कालिक विद्याद्यनकाल ही भानों उनके त्रज के 
बाल्य-जीवन और उसके बाद आनेवाले निखिल 
भारतवर्षीय लोक-जीवन के बीच का संधि-काल 
था। ज्योंही सांदीपिनि के विश्व-विद्यालय से एक 
स्नातक के रूप में वह बाहर निकल्ले वैले ही मानों 
ब्रज की सीमा को लाॉघकर समस्त भारतवर्ष की 
वस्तु बन गए। इस प८-परिवत्तेन का उद्घाटन 
दो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के साथ हुआ-- 
प्रथम यादवों की राजधानी का मथुरा से हटकर 
झुद्र पश्चिम में आधुनिक काठियावाड़ के समुद्र- 
तट पर द्वारका के टापू सें वसाया जाना, और 
दूसरी पाएडवों से भेंट के परिणामस्वरूप हस्तिना- 
पुर की राजनीति के साथ जीवन मर के लिए कृष्ण 
के प्रगाढ़ संबंध की स्थापना होना। यह सचमुच 
ही गोरव की बात थी कि जहाँ भारत के अन्य भागों 
में उन दिनों जरासन्ध, शिशुपाल या दुर्योधन जेसखे 
निरंकुश सत्ताधारियों का ही आतंक छाया हुआ था, 
चहाँ उसके पश्चिमी भाग में श्रीकृष्ण और उम्नसेन 
के संमिलित नेतृत्व में एक विशुद्ध जनसचात्मक गण- 
राज्य स्थापित था, जिसकी अपनी एक व्यवस्थापिका 
सभा (पार्लामेंट) भी थी। किन्तु केवल जनता की ही 
आवाज़ पर चलनेवाले राज्यों ,में अंततः जो कम- 











द्वारका के इस गणु-राज्य को भी ले ड्डवीं | उसमें 
मिरंतदर छिड़ा रहनेवाला वाकू-पद्ध ही उसके पतन 
का कारण वन गया, और एक दिन आया जब 
अपने ही हाथो अपना गला घोंटकर इस दुनिया 
के पट पर से उसने अपना नाम तक मिटा दिया | 
कृष्ण जेसा नेता पाकर भी उसकी यह गति हुई, 
यह सचमुच ही कालचऋ की अद्भुत्‌ लीला 
थी । भारत के इतिहास में यादवों के सामुदायिक 
आत्मघात की यह कथा वास्तव में एक हृदय- 
विदारक अश्र-सिचित करुण कहानी के रूप में 
पिरोयी हुई है । 

कृष्ण के इस एकान्त घरेलू राजनीतिक जीवन 
के तारतम्य को यहीं छोड़कर जव हम उनके उस 
निखिल भारतीय कायच्षेत्र की ओर चलते हैं 
जिसकी धुरी हस्तिनापुर और इंद्रशस्थ की राज- 
नीति के वीच प्रस्थापित थी, तो उसकी घूणमान चक्र- 
गति की पराकाष्ठा कुरुक्षेत्र के मैदान में कोरवों और 
उनके साथ ही भारत के अन्य सभी उद्दरड राजसत्ता- 
धारियों की संमिलित आहुति के रूप में हमें दिखाई 
पड़ती है। महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत के राज- 
नीतिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण किन्तु साथ ही 
अतिदारुण अध्याय है । इस ग्रहयुद्ध की उपज 
यद्यपि कौरवों और पाणडवो के एक घरेलू भगड़े 
के रूप में हुईं थी, किन्तु उसकी तह में यथाथ में 
एक अखिल भारतवर्षीय ध्यापक संघर्ष के बीज 
भीतर-ही-भीतर काम कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने व्यथ 
के रक्तपात को वचाने के लिए युद्ध को रोकने की 
भरखसक कोशिश की । वह स्वयं शान्ति के दूत वन- 
कर हस्तिनापुर गए। किन्तु जब मदान्ध दुर्याधन 
एक खुई के बराबर धरती देने को भी राज़ी न 
हुआ तव वलात्‌ समंतपंचक ( कुरुक्षेत ) का पवित्र 
मैदान भारत का चिरसमाधिस्थान वन गया | आज 
हम उस हृदयविदारक जनताएडव की गाथा को 
यहाँ फिर से न दुहराएं यही अच्छा है ! 

उुनते हैं कि देव-युग में समुद्र-मंधथन के समय 
अनेक रत्नों के साथ दुर्लभ अमृत की भी प्राप्ति हुई 
थी। यह वात कहॉ तक यथाथ है, हमें नहीं 
मालूम, किन्तु आज से पाँच हज़ार व पृवव कुरु- 
क्षेत्र के मैदान में इस देश की विविध शक्तियों का 
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# 6 ५ ज़ोरियाँ ओर खराबियाँ पेदा हो जाती हैं, चही 
रु 


ओर...  । 
जो विलोड्न हुआ उसके फलस्वरूप अवश्य ही अस्त 
से भी अधिक सूल्यवान एक वस्तु संसार को मित्र 
थी । यह अनमोल वस्तु अर्जन को निमित्त वनाकर 
गीता” के रूप में सारी मानव जाति को दिया गया 
जगदुगुरु श्रीकृष्ण का अमरत्व का संदेश है।न 
केवल भारत प्रत्युत्‌ संसार भर के लिए श्रीकृष्ण की 
यही सबसे वड़ी देन है। उनकी राजनीतिक ऋान्ति 
तो केवल उनके ही युग विशेष के लिए इस देश 
के वातावरण को कंटकरहित कर पाई थी--चाद में 
पुनः शिशुपाल, दुर्याधन और जरासन्धो की इस देश 
में वाढ-सी आ गई । किन्तु गीता के रूप में उन्होंने 
जो मंत्र हमे दिया वह एक स्थायी वरदान है। 
उसकी ज्ञान-योग रूपी सरस्वती, भक्कि-्योग रूपी 
मंदाकिनी ओर क्म-योग रूपी कालिन्दी की ज्िवेणी 
में अद्देतवादी शंकर, विशिष्टाह्ेतवादी रामालुज, 
द्वेतववादी मध्च ओर भक्तिमार्गी वललभ से लेकर 
कर्मयोगी तिलक, अहिसावादी गाँधी और योगी- 
राज अरविन्द तक सभी ने डुवकियाँ लगाई ओर 
सभी ने अपने-अपने हृदय का असाद पाया है। 
यही कारण है कि बेदो, उपनिषदों, दशशन-सूत्रो, 
ओर रामायण-महाभारत जैसे दिग्गज भ्रथों के 
विशद समुदाय में सात सो श्लोको की यह 
छोटी-सी रचना ही विगत पचास शताब्दियों से 
हीरक सिंहासन पर आसीन है ! 
आज के चेशानिक झुद्र भविष्य सें पूरा रूप 
से विकसित मानव के अविशाव का स्वप्त देखने 
लगे हैं, किन्तु भारत तो कृप्ण के रूप में आज से 
४ हज़ार वष पूथ ही उस महामानव को जन्म 
दे चुका है । पूण मानव के लिए जितने भी 
आदशतम गुणों की कल्पना की जा सकती है, 
उन सब की पराकाष्टा कृष्ण के व्यक्तित्व और 
चरित्र में हम पाते है। जर्मन विद्वान हम्वोत्ट ने 
श्रीमद्भगवद्दीता के बारे में उद्गार प्रकट करते हुए 
एक बार कहा था--“इसे पढ़ते समय अ्रतिक्षण मेरे 
मन सें नियति के प्रति कृतश्ञता का यह भाव वना 
रहता है' कि उसने मुझे ऐसे अंथरल का अनुशीलन 
करने के लिए जीवित रक्‍्खा।” हमें भी इसी प्रकार 
अपना भाग्य सराहना चाहिए कि पृथ्वी के सब 
देशों में केवल हमारे देश को ही कृष्ण जेलसे महा- 
भानव को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 


पायल ढ़ ग ं 


' 
|| 


ली 3 आओ 








खा बा बद ६ 
| ००६७ कोश 


'#. 
७५ ०२५०५ ५४१४ 
हक 


ड्ढ किन ज 
छः 





। 
हे 


६4 
ढः 


नत्तरकालीन चैंदिक युग । उपनिषदों में व्यक्त 
दाशनिक विचारों का उद्य | एक अभूतपू्चे 
वोद्धिक जाश॒ति और हलचल । जनक चेैंदेह, काशि- 
राज अजातशन्र, प्रवाहण जेबलि और अश्वपति 
। कैकेय जेसे ब्रह्मघादी राजपियों का समुत्थान। तरव- 
ह. चिंतनओर ज्ञान-यज्ञों की घूम | नए-पुराने का संघये। 

जाति के जीवन में एक नवीन भाणु का स॑चार। 
आइए, इस हलचल की एक स्थूल झाँकी भी 
देखें । विदेहराज जनक के वहुद्क्षिण यज्ञ में कुरू- 
पशञ्चाल के एक-से-एक प्रकाएड तत््ववेत्ता जुटे 
' हैं। सामने एक हज़ार दुधारी गोएँ खड़ी हैं । 
प्रत्येक के सींगों पर दस-द्ख 'पाद! या छुबणो 
म॒हाएँ वंधी हैं। शर्ते है, जो भी ब्रह्म को सबसे 
अधिक जानने का दावा करता हो, चह इन गोओ 
को हँका ले जाय । सब एक दूसरे का मुँह ताक 
रहे है । किसमें साहस था जो सामने आकर 

सारे आयोवत्त को चुनोती दे होड़ चद्ता ? 
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एकाएक एक दृढ़ गंभीर वाणी झुनाईं पड़ी-- 
'सौम्य सामश्नवा, हका ले चलो इन गोओँ को ! 

उत्सुकता के साथ ही रोप की भी एक लहर दौड़ 
गई ! विरोध की पहली आवाज़ स्वयं जनक के ही 
ऋत्विज्‌ अश्वल ने चुलंद की--'याज्षवल्क्य ! झया 
सचमुच ही तुप्र अपने को हम सबसें भ्म का स्चे- 
श्रेष्ठ श्ञाता समझते हो ?? 

इसके वाद तो आत्तंभाग, भुज्य, उशस्त, कहोल, 
गार्गों, उद्दालक आदि एक-से-एक प्रकाएड दाशनिक 
अपने ज्वलंत पश्नों की वोछार लिये वाजसनेय 
याशवल्क्य पर मानों टूट पड़े | उद्दालक आरुणि 
तो याज्षचत्क्य के आचाय ही थे। किन्तु अमित 
प्रतिसाशाली चाजसनेय की प्रखर चाणी के आगे 
सवको मूक हो जाना पड़ा ! 

अंत सें महपरिडिता गागीं चाचकक्‍नवी ने कहा-- 
श्राह्मणो, में पुनः याशचर्क्य से दो प्रश्न पूछे गी । 
यदि इनका उत्तर मिल जाय तो फिर यह निश्चित 


डेरे ॥॒ 


क् 


समक्िए कि आप सें से कोई भी कभी अह्य के विवाद 
में इन्हें नहीं जीत सकेगा । 

पूछी गागीं, पूछो !! एक स्वर से सब बोल उठे। 

याशवल्क्य | काशी या विदेह के राजन्य धनुष 
पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जिस प्रकार शत्र के लिए घातक 
दो कराल बाण लिये आगे बढ़ते हैं, मे भी उसी 
तरह इन दो प्रश्नो को लेकर अग्नसर होती हैँ। 
उत्तर दो | स्वगे से भी ऊपर जो कुछ है ओर 
जो कुछ प्र॒थ्वी से भी नीचे है, जो कुछ इन दोनों 
के बीच में ओर भीतर व्याप्त है, तथा जिसे हम 
भूत, भविष्य और वत्तेमान कहकर पुकारते हैं, 
सव किसके दारा निर्मित है, किस पर आश्रित ?? 

वह सव आकाश तत्त्व द्वार निर्मित और उसी 
पर आश्चित है, गागीं । 

नर स्वयं चह आकाश तत्त्व ?? 

वह जिस पर आश्चित और जिसके द्वारा निर्मित 
है, डसे विप्रगण “अक्षर कहकर पुकारते हैं । 
चह न तो स्थूल है न सूध्म, न लघु है न दीघे, 
रक्तिम है' न आदर, न छाया है न अंधकार, न वायु 
है न आकाश, न स्वाद है' न गंध, न नेच है न 
करे, न वाणी है न मन, न तेज है नप्ाण, न 
भीतर है' न वाहर | वह निरवलंब न तो किसी का 
भक्षण करता न किसी के द्वारा भक्ष्य ही है। फिर 
भी उसी से सर्य-चन्द्र, पृथ्वी-स्वर्ग, घड़ी-पल, द्नि- 
रात, पक्त-मास, ऋतु-संवत्सर आदि नियंत्रित होते, 
उसके ही अधीन पूर्व की नदियों हिमाच्छादित पर्व॑तों 
से उतरकर पूर्व की ओर प्रवाहित होतीं और पश्चिम 
की पश्चिम की ओर | वह दृश्य नहीं फिर भी सब- 
कुछ देखता, श्रोत नहीं फिर भी सब-कुछ खुनता, शेय 
नहीं फिर भी सब-कुछ जानता है। उसके अति- 
रिक्त न तो दूसरा कोई द्रष्ट है न श्नोता या शाता 
ही | उसी अक्षर ऋरह्म पर सव-कुछ आश्रित है और 
उसी से सब-कुछ निर्मित है, गागीं ! 

भहाशयो !! पराजित गारगी ने कहा, 'ऋह्म के 
विषय में आप सें से कोई भी कभी इन्हें नहीं जीत 
सकेगा । आइए, हम सव याशवल्क्य का अभिवादन 
करें, इसी में हमारा गौरव है |?# 

उत्तरकालीन वेदिक चाडमय में हमें उद्दालक 


आएरुणि, सत्यकाम जाबाल, भाग्य बालाकि, महिदास 





# देखो, बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ | 
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ऐतरेय, प्रवाहण जेवलि, विदृग्ध शाकल्य, जनक 
चेंदेह, अश्वपति कैकेय, श्वेतकेतु श्रोद्यालकि, गागीं 
चवाचक्नवी, पिप्पलाद, रेवव, प्तदन, शांडिस्य, 
अजातशत्र, आदि अनेक प्रतिभासम्पन्न अह्मवादियों 
के दर्शन होते हैं, किन्तु याशवल्क्य इस नक्षत्न- 
भंडली सें मानों सूय के समान हैं। वेदिक आर्य्यों 
की शानाजन-संवंधी साथना की उपनिपदों में जो 
पराकाष्टा हुईं, याशवल्वय उसके मृत्तिमान्‌ प्रतीक हैं। 
व्यास की तरह याशवत्वय की भी हमारी संस्कृति 
पर अमिट छाप अंकित है'। यह भहापुरुष पूर्चीय 
भारत के निवासी थे, जो उन दिनों इस देश की 
दाशनिक विचारधारा का झुख्य केन्द्र था। पिता 
का नाम वाजसेनी था, इसीलिए यह 'वाजसनेय” भी 
कहलाए । कहते हैं, याशवल्क्य ही शुक्ल यजुर्वेद्‌ 
ओर शतपथ ब्राह्मण के निर्माता थे । हमारे धर्म- 
शास्त्र का एक प्रमुख प्रंथ--याशवल्क्य-स्टृति--भी 
इनके ही नाम पर भ्रचलित है, यद्यपि आधुनिक 
विद्वानों के अनुसार वह रचना वाद की है। 

याक्षवल्क्य के दो ख््रियाँ थीं-मैचेयी ओर 
कात्यायनी | अंतिम दिनों में जब वह संन्यास 
अहणकर वन को जाने लगे तव उन्होंने मेत्रेयी से 
कहा--'मैश्ेयी, मै अब यहाँ से जा रहा हैँ, आओ 
तुम्हाय ओर कात्यायनी का चँटवारा कर दूं । 

मेत्रेयी ने कहा--'भगवन, , यदि सम्पत्ति से भर- 
पूर यह खारी एथ्वी भी मुझे! मिल जाय तो क्‍या 
मैं उससे अमर वन सकेगी !” 

याक्षवत्वय ने कहा--“नहीं ।! 

धतब उसे लेकर मे क्या करू, जिससे अमरत्व 
की पाप्ति न हो! मुझे तो आप वही दीजिए जिससे 
मैं अमर बन सकू । 

केसा ज्वलंत आदश था |! याज्वल्क्य ने पत्नी को 
उस समय आत्मवाद का जो उपदेश दिया वह 
उपनिषदों के दाशे/नेक विचारों का निचोड़ है || 

याज्चल्क्य में भारत ने भाचीन काल फा अपना 
सबसे महान तत्त्ववेत्ता पाया। शंकर के प्रखर 
अक्तवाद के रूप में आगे चलकर इस देश की 
दाशेनिक विचारधारा का जो उत्क्ए्ट स्वरूप निखरा, 
उसके आदि निर्माता उपनिषदाँ के महान, तत्त्व- 
चिंतक महर्षि याश्षवल्क्य ही थे । 

| देखो, बृहृदारएयक उपनिषद्‌ | 
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हुमारे देश का प्राचीन वाडसय दो बहत्‌ वर्गो 

में विभाजित है। एक के अन्तर्गत चारों 

बेद्‌, त्राह्मण और उपनिषदों की गणना होती है-- 
थे सब अ्रति' के नाम से अभिद्दित किए जाते 
हैं। दूसरे सें शिक्षा, कल्प आदि बेदाह़॒ ( विशेष- 
कर भ्रोत, ग्रद्य ओर धमेसूत्र ) मनु, याशवल्क्य, 
पराशर, व्यास, गौतम, वशिष्ठ, नारद आदि के धममम- 
शास्त्र, रामायण ओर महाभारत, अठारहाँ पुराण 
और नीति-शाख्र के विविध अ्थों की गणना की 


हैं। श्रतियों की तरह स्थतियों का रचना-काल भी 
आज से कई हज़ार वर्ष पूवे आरंभ होता है--वह' 
चेद्कि युग से लेकर विक्रमी संचत्‌ के वाद की कहे 
श॒ताब्दियोँ तक पसरा हुआ है। कहते हैं, जब वेदों 
की संहिताएँ बनीं, तब साथ ही साथ पुरानी ख्यातों 
का संग्रह कर एक पुराण-संहिता भी बनाई गई। 

महासारत-युद्ध के युग की बात है, ओर अनु- 
श्रुति के अनुसार इस संहिता के चिर्माता वेदों 
के महान संपादक स्वयं कृष्ण द्वेपायन व्यास ही 
थे। व्यास ने इस वाड्मय को संकलित कर रोम- 
हथषेण सूत नामक अपने एक शिष्य के सिपुदं कर 
दिया था | खूत रोमहषेण तथा खुमति, अग्लि- 
चर्च्चां, मित्रयु, अकृतवण, सावर्णी और शांशपायन 
नामक उसके चेलों ने आगे चलकर व्यास की इस 
सूल संहिता की अनेक उपसंहिताएं वना डालीं, जो 
-  कालांतर में १८ पुराणों के रूप में प्रतिष्ठित हो गई 
ओर जिसका गाँव-गाँव सें स्थापित व्यास-गद्दियोँ 








जाती है। ये सब 'स्थृति! के नाम से पुकारे जाते" 


-- ला ारंरनिकयाबक_>ाा 
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से पारायण किया जाने लगा#। इस विशद पौरा- 
शणिक अनुश्रति में प्राचीन गाथाओं, आख्यानों, 
चंशाचलियां, धार्मिक विवादों आदि के रूप में 
हमारे पुरातन इतिहास, धर्म और समाज-व्यवस्था 
की इतनी बहुमूल्य सामग्री संग्रहीत है. कि उसकी 
ओर आधुनिक ऐतिहासिकों का भी विशेष रूप 
से ध्यान खिचने लगा है। पुराणों का उद्देश्य जन- 
साधारण को सरल ओर रोचक ढंग से आय्य-धर्म 
की शिक्षा देना था, साथ ही अपने प्राचीन इतिः 
हास से परिचित करने का भी लक्ष्य उनसें रक्‍्खा 
गया था। इस प्रकार जो केवल विशेषज्ञों के ही 
पहुँच की वस्तु थी, वह समस्त लोक के लिए 
खुलभ हो गई । भारत को पुराणकारों की सबसे 
बड़ी देन यही है' कि उन्होंने युग-युग से संचचित 
शान-लिधि को मानों घर-घर के द्वार की देहली पर 
लाकर रख दिया ! 

वेदिक संहिताओं के निर्माण के फलस्वरूप 
जव भिन्न-भिन्न “चरणो? में वेदों के ज्ञान और 
क्रिया-कलाप का गहन अध्ययन होने लगा तव जहाँ 
एक ओर व्याख्या-पअंथो के रूप सें '्राह्मणों' की 
उत्पत्ति हुई, वहाँ मंद्रा के विधिवत्‌ उच्चारण, उनके 

# विष्णुपुराण के अनुसार, निम्न १८ महापुराण माने 
गए  हें---विषपु, पद्म, ब्रह्म, शिव, भागवत, नारद, मार्कडेय, 
अग्नि, अरह्मवैवत्ते, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, मत्स्य, कूर्म; 
गरुड़, ब्रह्मारड और भविष्य | कहीं-कहीं अग्नि के बदले 
वायु पुराण की गणना की गई है | शाक्त लोग श्रीमद्‌- 
भागवत के बदले देवी भागवत को ही महापुराण मानते हैं। 
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६.३ ििकममाबाह- - चयका 
हि 
/ अथ की मीमांसा, उनमें प्रयुक्त शब्दों की रचना 
| ओर व्युत्पत्ति तथा उनसे संवंध रखनेवाले अज्ु- 
छान्र के उपयुक्त विधान को सममने-सममाने के 
लिए विशेष प्रकार की कुछ विद्याओं का आदुर्भाव 
हुआ | इन्हीं विद्याओं से संबंध रखनेचाले वाडः मय 
को वेदाह! कहकर अभिहित किया गया। बेदाह़ छ 
है-...छुंद, ज्योतिष, कप, शिक्षा, निरुक्त ओर व्या- 
करण। 'छुद'के अंतगत वेदो में प्रयुक्त गायत्री, उप्णिक्‌ 
आदि वर्णवत्तो का, ज्योतिष' में चेदिक अजुष्ठानों के 
लिए आवश्यक मुहत्ते-शान का, कब्प' में पारिवारिक 
ओर सामाजिक घर्मोनुष्ठान के विधि-विधान का, 
(शिक्षा? में मंत्रो के ठीक-ठीक उच्चारण की विधि का, 
निरुक्त' में वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का, और 'व्या- 
करण में उन शब्दों के रूप-रूपान्तर और प्रयोग 
नियमों का विधान किया गया है । इन विद्याओं का 
आविर्भाव और विकास संहिताओ के ठीक वाद में 
हुआ था, अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों के वाद 
हमारे वाडः मय की यही सबसे प्राचीन रतियों हैं। 
इनका सबसे अधिक महत्त्व तो इस बात के लिए है 
। कि यही आगे आनेवाले हमारे गणित, ज्योतिष, 
व्याकरण, धर्म-शास्त्र आदि की नींव हैं । वेदों और 
डउपनिषदों के ऋषियों छाया जहा इस देश के तत्त्वशञान 
की धारा पहले-पहल उच्छृवसित हुई, वहाँ बेदाज्ों 
, के आचार्यो ने हमारे विविध मूलभूत शास्त्रों की 
नींव डाली । ऋषियों की तरह इन महामनीषियों के 
;' भी वेयक्किक जीवन के बारे में आज अधिक ऐति- 
हासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, केवल उनमे से 
कुछ के नाम भर हमें ज्ञात हैं । इनमें “निघंडः ओर 
पनिरुक्त' नामक अद्वितीय श्रैथो के रचयिता आचाय 
यान्‍्क, शिक्षा ओर व्याकरण के निर्माता महामुनि 
पाणिनि और करप के अंतर्गत विविध श्लौत, गृह्य 
और घममखत्र नामक महत्त्वपूर्ण विधानों के प्रणेता 
:) आपस्तस्व, आश्वलायन, शांखायन, वीधायन, 
लाख्यायन आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
+ पाणिनि के संवंध में हमने अन्यच् लिखा है, यहाँ 
उनके पूवंगामी आचाय यास्क के प्रति भ्रद्धाअलि के 
दो शब्द्‌ अर्पित करना अलुपयुक्त न होगा। यास्क 
न केवल भारत के घत्युत्‌ सारे संसार के सर्वप्रथम 
अप और सबसे महान शब्द-शास्त्री हैं। वेदों को सम- 
ने का जेसा प्रयत्न यास्क ने किया वेसा उनके 
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बाद फिर कोई भी न कर पाया | यही कारण है 
कि पाणिनि की 'अष्टाध्यायी” की भाँति यास्क का 
निरुक्त! भी भारतीय चाड्मय के चमत्कारों सें 
गिना जाता है। आश्वलायन, चौधायन, आपस्तस्व, 
पराशर, गौतम, याज्वल्क्य आदि उन धर्म-खूच- 
कारों ओर स्घुतिकारों के भी हम कम ऋणी नहीं 
हैं, जिन्होंने वर्णाश्षम-धर्म की रूपरेखा को विक- 
खित कर हमारे जीवन का नियंत्रण करनेवाले पारि- 
वारिक और जातीय चिधान का निर्माण किया। 

इस युग में जो रचनाएँ व्नीं उनकी सबसे 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे अधिकतर सचन- 
शैली में रची गईं, अर्थात्‌ उनमें ऐसे संत्तिप्त चाक्‍्यों 
का धयोग किया गया है जिनमें थोड़े ही में चहुत-सा 
अथ समाया हुआ है---बे 'गागर में सागर” की कहावत 
चरिताथ करती हैं । यह भारतीय मस्तिप्क का ही 
निराला आविप्कार था और हमारे पूर्वजों ने इसे 
पूणता की जिस पराकाषप्टा तक पहुँचाया उसे देख- 
कर साया संसार आज चकित है ! 

श्रतियों की तरह स्घतियों का भी विगत हज़ारों 
वर्षों से हमारे देश की संस्कृति के निर्माण में गहरा 
हाथ रहा है। भ्रतियाँ जहाँ जाति के चिरंतन 
आदर्शो ओर जीवन के निखिल सत्य और नित्य 
शान का निर्देशमात्र करतीं, वहाँ उनको जीवन में 
लागू करने के विधि-निषेधात्सक नियमों का विधान 
स्ठतियों द्वार ही किया गया है। इन नियमों के 
नेमित्तिक अंश में समाज के विकास और देश- 
काल के भेद के अज्ुसार हेर-फेर भी होता रहा 
है! । इसीलिए समय-समय पर नई-नई स्प्ततियाँ 
बनती रहीं, ओर उनसे अगतिशीलता का भाव 
सेव जीवित रक्खा गया। किन्तु जब से हमारे 
जातीय चिधान के सामयिक संस्कार का यह ऋम 
हट गया तभी से उसने हमारे लिए मानों बेड़ियों 
का रूप धारण कर लिया। इसमें दोष वास्तव में 
हमारे पूर्वजों का नहीं, पत्युत्‌ स्वयं हमारा ही है । 
भागीरथ की तरह, उन्होंने जिस लोकपावन समाज- 
विधानरूपी गंगा की धारा को उच्च आदर्शों से 
भंडित शिखर से लाकर लोक में प्रवाहित किया 
था, उसकी प्रगति के प्रवाह को यदि हम जीवित 
न रख सके, उसे अवरुद ओर गेंदला कर दें, तो 
इसमें सिवा हमारे किसका दोष हो सकता है ? 
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भारतीय संस्क्रति के निर्माताओं में * 
पाणिनि का सनाम स्वर्णाक्षरों में 
अंकित होने योग्य है। इस देवभूमि में विच- 
रने योग्य मानव का निर्माण ओर संस्कार 
जहाँ मल, चात्मीकि और व्यास जेसे महा- 
पुरुषों के हाथों हुआ, वहाँ उसकी चाणी का 
बेखरी स्वरूप मुख्यतः महासुनि पाणिनि की 
ही साधना और तपस्या का प्रसाद है। 
पाणिनि भारतीय वाडःमय के आकाश- 
प्रदीप हैं। हमारी भाषा ओर साहित्य का राशि- 
चक्र पिछले ढाई हज़ार वर्षा में अयनवृत्त के इस 
छोर से उस छोर को न जाने कितनी बार घूम 
गया, किन्तु पाणिनि इस वीच मेरु पर अवस्थित 





विन्दु पर ही अवस्थित हैं । दऑर 
पाणिनि वैदिक युग के अंतिम आचार्य - 
हैं--उनके साथ हमारे इतिहास के प्रथम 
पर्व की समाधि ओर एक नवीन अध्याय का 
आरंभ होता है। दो थुर्गों की संधि-रेखा पर 
डनके स्थित होने के कारण ही पाणिनि का काल- 
निणंय करते समय अनेक आलोचक अम में पड़ गए 
हैं. ओर फलस्वरूप एक ओर जहाँ हम वेवर और 
मैक्ससूलर को उनकी तिश्थे ३५० ३० पू० निश्चित 
करते पाते हैं, चहाँ दूसरी ओर पं० सत्यवत साम- 
श्रमी जैसे पंडितों को उस तिथि को २४०० ई० पू० 
तक पीछे खिसकाते देखते हैं | इस कालावधि के 
बीच भी अनेक विद्वानों द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियाँ 
निर्धारित की गई हैं, जैसे गोल्डस्टू्कर और भणडार- 
कर द्वारा कम से कम ४०० ई० पू०, बेलवलकर 
दायरा ६००-७०० ६० पू० ओर राजचाड़े तथा चेचय 
छारा ४००-६०० ई० पू०। किन्तु सच पूछिण तो 
इनमें से कोई भी निश्चित रूप से पाणिनि को 
तिथि के पाश में नहीं बाँध पाया है। 


जलजिएक- 
४ 7... रहा वर आिषणकभभाक#»:. “पाक 


> 
। हु 


अटल भुवनक्तन्न की भाँति बिना हिले-डुले लगातार ८८ 

कील बा हा 242 
हमारे सार्ग को आलोकित करते रहे और» 8! 
आज भी वह मानों हमारे तारापथ के अक्षर ६८ 
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वाद के बाडमय में उन्हें 'शालातरीय! के नाम से ४ । 
अभिहित किया गया है!। इससे अनुमान किया “है के 
जाता है कि वह गांधार ( आधुनिक उत्तर-पश्चिमी . भ 
सीमाप्रदेश ) के शालातुर नामक ञ्राम में पेदा हुए 
होंगे। चीनी यात्री युआन चवाड़ ने इस शालातुर का 
'सोलोतुलो' के नाम से उल्लेख किया है ओर उसीसे 
हमें यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईस्ची 
के समय तक उपसयोक्त थाम में स्मारक के रूप में 
पाणिनि की एक प्रतिमा विद्यमान थी तथा व्याकरण 
के अध्ययन-संवंधी उनकी परंपरा भी चहाँ तव तक 
जीवित बनी हुई थी। पतंजलि के महामभापष्य में 
पाणिनि का 'दात्षीपुत्न! के नाम से भी उल्लेख है। 
इससे ज्ञात होता है कि उनकी माता का नाम दात्षी 
रहा होगा। कथासरित्सागरओर बहत्कथाम॑जरी के 
अज्ठुसार पाणिनि कात्यायन, व्याडि, और इंद्रदत > 


चँि च्ञ 


डर 





डे 






है त्त करते थे । कहते हैं, इनकी बुद्धि आरंभ में कुठित 
थी, अतणव जब उन्हें अध्ययन में अधिक सफलता 
न मिली तो तप द्वारा भगवान्‌ शिव को प्रसन्न कर 
उनसे उन्होंने वे चौद्‌ह आरंभिक सूत्र प्राप्त किए जो 
धशिव सूत्र! या 'महेश्वर सत्र! के नाम से प्रसिद्ध हैं 
ओर ज्ञों उनकी व्याकरण के मूल आधार कहे 
जा सकते हैं | पंचतंत्र की एक गाथा के अज्ुसार 
पाणिनि की झत्यु बन में एक सिंह के आक्रमण के 
कारण हुईं थी। निस्‍्संदेह ये गाथाएँ अतिरंजित हैं' 
और ऐतिहासिक दृष्टि से उनका अधिक मूल्य नहीं 
है, क्योकि यह प्रमाणित हो चुका है कि कात्यायन 
ओर व्याडि पाणिनि के समकालीन नहीं थे-- 
ने बहुत बाद में हुए थे । किन्तु इनसे पाणिनि की 
प्राचीन सत्ता, तथा व्याकरण के क्षेत्र में उनकी 
महा की एक झलक अवश्य मिलती है। 
पाणिनि की कीति का अमर स्मारक लगभग 
चार हज़ार सूत्रों में गठितं संस्कृत भाषा का वह 
अदभुत व्याकरण-प्रथ है, जो आठ अध्यायों सें 
विभाजित होने के कारण '“अप्टाध्यायी” के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह प्रंथ सूत्र-शैली की पूर्णता की परा- 
काष्ठा है ओर इस दंए्टि से संसार के गिने-चुने 
चमत्कारों या आश्चर्यों में इसकी गणना की जानी 
चाहिए। संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की 
यह अप्टाध्यायी मानो अंतिम शब्द है । यों तो इस 
देश में भिन्न-भिन्न ध्याकरणु-संप्रदाय रहे है, जिनके 
लगभग ३०० उद्भट आचार्यों के नाम हमें मिलते 
हैं, और उनमें भी व्याडि, कात्यायन ( चररुचि ), 
पत॑जलि, वैजि, सौमव, हयेक्ष, भत हरि, कैय्यट, 
हेमचंद्र, हरदत्त, भद्दोजि, नागेश आदि प्रतिभाशाली 
व्याकरणाचायय पाणिनि के वाद ही हुए । किन्तु इनमें 
से बहुत कम नवीन मौलिक रचनाओं का निर्माण 
कर पाए। हेमचंद्र आदि की कुछ रृतियों को छोड़कर 
जो कुछ भी लिखा गया वह अधिकांश में पाणिनि 
के ही भाष्य, टीका, व्याख्या, आलोचना, परिवद्धंन, 
या संशोधन और परिवतंन के रूप में है। ओर 
तो और, कात्यायन या पतंजलि जैसे प्रकारड वेया- 
करण भी पाणिनि के ही आलोचक या भाष्यकार हैं! 
ध्याकरण के क्षेत्र में भारत की साधना का इति- 
हाख अति प्राचीन है---उसका आरंस पाणिनि से 
शक 


अर 
क्थ 


द् 


+ न्ञामकवैयाकरणो कै साथ उपाध्याय वर्ष के यहाँ अध्य- चहुत पहले हो चुका था। स्वय॑ पाणिनि ने ही 


अपने पूर्वगामी शाकटायन, आपिशलि, काशकृत्स्न, 
शाग्ये, काश्यप, गालव आदि विविध वैयाकरणों का 
उल्लेख किया है। जब वेदिक मंत्रों की भापा धाचीन 
हो चली ओर उसके अथ और स्वरूप को ठीक-ठीक 
सममभने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी तब 
वैदिक शब्दों ओर पदों की रचना आदि के संवंध 
सें भी अध्ययन की एक प्रवृत्ति चल पड़ी थी, जिसके 
उदाहरण आदि “प्रातिशाख्य” थे। क्रमशः शब्दों की 
व्युत्पत्ति ओर रचना की जाँच द्वारा मूल शब्द और 
धाठ॒एँ छाँटी गई ओर उनके रूपांतरों का निरीक्षण 
कर विविध गण वनाए गए। इसी प्रकार धीरे-धीरे 
तत्कालीन और धाचीन संस्कृत का एक विधिवत्‌ 
व्याकरण तेयार होने खगा, जिसका रूप आरंभ में 
तो निस्स॑देह एक नीहारिका जैसा रहा होगा, किन्तु 
पाणिनि के हाथों में पहुँचकर जिससे एक स्वोड्- 
सम्पूर्ण वस्तु तेयार हो गई। यही हमारी सुपरिचित 
अप्टाध्यायी है! | किन्तु इसमें जहाँ पाणिनि ने 
अपनी सारी प्रतिभा डेंडेल दी है, वहाँ उसमें 
चस्तुतः न जाने कितने ही श्ञात और अज्ञात प्राचीन 
व्याकरणाचायों की तपस्या का भी सार संचित है। 
अतएव पाणिनि के साथ हम उन सभी के ऋणी है। 

अप्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि की 'गणपाठ?, 
'धातुपाठ', 'लिगातुशासन', 'शिक्षा-सूत्र! आदि अन्य 
रचनाएँ भी मिलती हैं, किन्तु ये सभी रचनाएँ 
पाणिनि की ही है, इस संबंध में विद्वानों में मतमेद्‌ 
है । व्याकरण के क्षेत्र से वाहर भी पाणिनि कम 
महत्त्व नहीं रखते । उनकी अषप्टाध्यायी मे तत्कालीन 
भारत के इतिहास, भूगोल, साहित्य, धर्म, व्यवहार; 
भाषा आदि संबंधी अत्यंत सूल्यवान सामत्नी यहाँ- 
वहॉ विखरी पड़ी है । इस प्रकार पाणिनि के हाथो 
में न केवल देवभाषा संस्कृत, प्रत्युत्‌ वैदिक युग की 
सारी संस्कृति की कुझ्ी है | चस्तुतः पाणिनि 
हमारी प्राचीन भाषा के प्रमुख रूप-निर्माता ओर 
संसार भर के वेयाकरणोंं के सम्राट ही नहीं, वद्कि 
व्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य और शंकर की भाँति 
भारतीय संस्कछति ओर ज्ञान की अमर ज्योति के 
चिरंतन रखवालों में हैं । इस दृष्टि से भारतवासियों 
दारा इस महापुरुष की जो भी चंदना की जाय वह 
थोड़ी ही होगी ! 
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कं भारतभूमि द्शन के क्षेत्र में संसार के सब 
देशों सेअधिक उबर रही है। जिज्ञासा की पूत्ति को 
वर ही हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ प्रसाद माना गया ओर 
उसकी भापति के लिए हमारे पूर्वजों ने जो तपस्या 
की वह मानव इतिहास के सवसे उज्ज्वल पृष्ठों पर 
अभिल्िखित होने योग्य है । हम देख चुके हैं. कि 
किस प्रकार अति प्राचीन काल ही में ऋणग्वेदिक 
ऋषियों की वेखरी वाणी के प्रथम स्वरा में ही इस 
देश की उत्कट जिशासा उद्भासित हुईं थी। उनके 
आरंभ ही के प्रश्न थे--/वह कौन सा चन था ओर 
कौन सा वह वृक्ष था जिसकी सामग्री से इस 
पृथ्वी और आकाश की रचना हुईं ?” (किसने उस 
पहलेपहल जन्‍म लेनेचाले को देखा १? # उपनिषदों 
में आकर तो इस जिज्ञासा ने और भी प्रखर रूप 
धारण कर लिया और हमारे पूर्वजों के वे आरंभ 
के प्रश्न अब बह्म-विषयक एक महत्‌ प्रश्न या 
संप्रशन में परिणत हो गए । किन्तु अभी हमारे देश 
की दाशनिक विचारधारा को एक पद्धतियुक्त शास््रीय 
रूप नहीं मिल पाया था। समय बीतते जब यह 
शान-राशि वढ़ने सगी ओर गहन चिंतन व मनन 
के फलस्वरूप उसके विविध पहलू सामने आने 
लगे, तव अन्य विद्याओ की तरह इसको भी एक 
पद्धतिमूलक शास्त्र का रूप देने का यत्न किया गया। 
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यह चचीन विद्या आन्विक्षिकी' या दर्शन! के नाम 


% देखो ऋग्वेद संहिता ( ११६४४; १०८श२-४ )। 
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से अभिन्‍ह्दित की गई और इसी से आगे चलकर 
न्‍्याय,वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर 
भीमांसा अथवा वेदान्त नामक ये छः शाखाएँ फूट 
निकलीं, जिनका आज '“षट्दशन' के नाम से 
उल्लेख किया जाता है। अजुश्गुति के अनुसार 
इन दर्शनों के निम्न महापुरुष आदि प्रणेता स्वीकार 
किए गए हैं--न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, 
सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, भीमांसा के 
जैमिनि और बेदान्त के वाद्रायण व्यास । न्याय- 
सूत्र, वेशेषिक-सूत्र, सांख्यप्रवचन-सूत्र, योग-सूत्र, 
भीमांसा-सूत्र ओर बेदान्त या ब्रह्म-खूत्र नामक इन 
दर्शनों के छः आधारभूत आदिय्रैथ भी क्रमशः इन्हीं 
महापुरुषों की रचनाएँ मानी जाती हैं ।इनसें सांख्य 
के प्रवत्तक कपिल संभवतः सबसे पाचीन हैं । 
कपिल को हमारे यहाँ आदि विद्वान माना गया है | 
महाभारत में उनका सांख्य के पुरातन अवक्ता के 
रूप में उल्लेख पाया जाता है। कहीं वह त्ह्मा के 
पुत्र वताए गए हैं. तो कहीं उन्हें विष्णु का अवतार 
माना गया है'। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कपिल 
अग्नि के अवतार थे | खांख्य-कारिका के रचयिता 
इश्वरक्तष्ण ने अपने आपको कपिल, आखुरि और 
पंचशिख की ही महत्त्वपूर्ण परंपरा का अनुयायी माना 
है। महाभारत में भी कपिल, आखु॒रि, पंचशिख, गाग्ये 
ओर उलूक की शिष्य-परंपरा का चर्णुन है। आखुरि 
का तो शतपथ ब्ाह्मण में भी उद्लेख पाया जाता है । 
ओर तो और, बौद्ध गाथाओं में भी कपिल के चुद्ध: ,” 


यार 402720270:2. 
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'च्यछ.. क* 

से पहले होने की वात कही गई है । कपिल की 
तरह न्याय के आदि प्रणेता गौतम का भी हमारे 
देशके प्राचीन वाडःसय में अनेक स्थलों पर उद्लेख 
मिलता है। पद्मपुराण और स्कंदपुराण में गोतम 
का न्याय-सत्र के रचयिता के रूप में नाम आया है। 
कहते हैं, गौतम का एक नाम अक्तपाद भी था, यद्यपि 
कुछ विद्वान गौतम और अक्षपाद को दो भिन्न-भिन्न 


* व्यक्ति मानते हैं। महाभारत के अनुसार गौतम 


मेधातिथि के नाम से भी पुकारे जाते थे। महाकवि 
भास ने अपने प्रतिमा-नाटक में इन मेघातिथि को 
ही न्याय-द््शन का प्रस्थापक माना है । यह न्याय- 
दर्शनकार गौतम और वाल्मीकि-रामायण में उठ्लि- 
खित अहल्या के पत्ति गौतम अथवा गौतम-घर्मसूत्र 
के रचयिता सब एक ही व्यक्ति थे या अलग-अलग, 
यह कहना वड़ा कठिन है। वेशेषिक के आचार्य कणाद 
के जीवन के वारे में तो बहुत कम हाल मिलता है। 
कहते हैं, इनका असली नाम काश्यप था और परमा- 
णुवाद के प्रवर्तक होने के कारण दी उन्हें कणमुज 
कणमक्ष या कणाद (अथोत्‌ कण खानेवाला) कहकर 
पुकारा जाता था | इसी तरह योग-सूत्र के निर्माता 
पतंजलि के वारे में भी निश्चित हाल नहीं मिलता । 
यदि यही महापुरुष पाणिनि की व्याकरण के महा- 
भाष्यकार भी हैं तव तो वह १४० ह० पू० से पहले 
के नहीं हो सकते। किन्तु दशेन के क्षेत्र में 'योग” का 
उदलेख हमारे यहा इससे कहीं पहले से होता रहा 
है, अतएव योग के आदि प्रणेता पतंजलि महाभाष्य- 
कार पतंजलि से अवश्य ही पहले के कोई विभिन्न 
महापुरुष रहे होंगे।हॉ, अंतिम दो दर्शनों के 
निर्माता जेमिनि ओर वाद्रायण व्यास के बारे में 
बहुत-कछ निश्चय के साथ कहा जा सकता है 
कि वे दोनो समकालीन थे ओर महाभारत-युग में 
इस देश के भूए॒ष्ठ पर विद्यमान थे। जेमिनि ने 
अपने भीमांसा-सूत्र में आदर के साथ बादरायण 
का उल्लेख किया है ओर बाद्रायण के सूत्र में भी 
जैमिनि का स्पप्ट डल्लेख है | अजुश्नुति के अचुसार 
जेमिनि वाद्रायण व्यास के शिष्य थे। यदि यह 
वही जेमिनि थे डिन्‍्हें महर्षि कृष्ण छेपायन व्यास 
ने बेदों का विभाजन करने के वाद पैल, वेशम्पायन 
आदि अन्य शिप्यों की तरह विशेष रूप से सामवेद 
का अध्ययन कराया था तब तो उपरोक्त शुरू- 


: खिधाल उमा सारकामाक> सकामात &. 
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शिष्य संबंध की वात और भी दृढ़ हो जाती है. 
क्योंकि जेसा कि हम पहले ही वता चुके हैं, बाद- 
रायण ओर कृप्ण द्वैपायन व्यास प्रायः एक ही 
व्यक्ति माने जाते हैं । जो कुछ भी हो कपिल, 
गोतम, कणाद, पतंजलि, जैमिनि और वाद्रायण 
व्यास इन छुहों दर्शनकारों की एक ऐतिहासिक 
सत्ता अवश्य है, ओर चाहे हम उन्हें: दो-चार शताब्दी 
इधर-उधर के माने, किन्तु वे बुद्ध ओर भहावीर 
से पहले हुए थे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 

पटद्शेनों की विचार-प्रणाली और उनके मत 
विशेष की विस्तृत आलोचना के लिए यहा न तो 
पर्याप्त स्थान ही है, न हमारा यह उद्देश्य ही है। 
संक्षेप में इतना ही परिचय काफ़ी होगा कि न्याय 
में प्रमाण, प्रमेय, आदि सोलह विपयों या पदार्थां का; 
वेशेपिक में द्रव्य, गुण, कर्म आदि छु। पदार्थों 
तथा पृथ्वी, जल; तेज, आदि छुः द्वव्यों का ; सांख्य 
में पुरुप और प्रकृति इन दो स्वतंत्र ओर सूल 
खत्ताओं का, योग में यम, नियम, आदि आठ अंगों 
की सिद्धि द्वारा अविया, अस्मिता, आदि पाँच 
प्रकार के क्लेशों से छुटकारा पाकर पूर्णता या 
केवल्य की प्राप्ति का; पूर्वे मीमांसा में वेदों के यज्ञ- 
परक वनों या मंत्रों में निहित धमतत्त्व का, तथा 
उत्तर मीमांसा या बेदान्त में ज़गत्‌, जीव और बह्म 
के स्वरूप के निर्धारण छारा अद्धेत ब्रह्म या चेतन 
तत्व की सत्ता का विवेचन है। 

भारतीय संस्कृति के निर्माताओं में पट्दर्शनों 
के इन प्रणेताओं का अपने-अपने क्षेत्र में वही स्थान 
है ज्ञो पाणिनि का व्याकरण सें या मलु का स्छति- 
कारो सें। वही हमारे तकेशास्त्र, तत्त्व-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान ओर अध्यात्मशाख्र के आदि निर्माता कहे 
ज्ञा सकते हैं। उपरोक्त दशेनों का निर्माण कर उन्होंने 
न केवल ज्ञान के विस्तार द्वारा मानव की जिज्ञासा 
ही की पूत्ति की, बल्कि उसके आत्यंतिक डुःखो की 
निवृत्ति के लिए सम्यक्‌ विधान का भी प्रशयन कर 
दिया। इस प्रकार उन्होंने महुष्य को अपनी प्रगति 
की यात्रा के पथ पर मानों कई मंज़िल आगे ठेल 


दिया। न केवल भारत पत्युत्‌ सारी मानव जाति 

के लिए इन तत्त्व-चितको की यह एक अमूल्य देन 

है और इसके लिए मनुष्य की शान-साधना के 
इतिहास में उनका नाम्त सदेव अमर रहेगा | | 
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भावना है, जिसके कारण 
उपनिषदों के अध्यात्म- 
वाद से लेकर चार्चाक के 
प्रकतिवाद॒ तक सभी 
प्रकार की विचारधाराओं 
को इस देश की भूमि में 
साथ-साथ उपजने ओर 
पनपने का अवसर मिला 
है घेदों की मुख्य परम्परा 
के साथ-साथ उससे गहन' 
मतभेद रखनेचाली विचार- 
धाराएँ भी अति प्राचीन 
काल ही से इस देश में 
फूलती-फलती रहीं । कुछ 
लोग इेश्वर, आत्मा, मोक्ष, 
परलोक आदि का खरडन 
कर चेदिक विचारों की 
मखोल उड़ाते ओर सांसा- 
रिक सुख-भोग को ही “: 
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जीवन का एकमात्र लक्ष्य | 
बताते थे; दूसरे ऐसे थे.-| 
जो अहिसा को ही सर्च | 
प्रधान धर्म मानकर वेदिक | 
यज्ञों तथा नित्यप्रति के ॥ 
जीवन में की जानेवाली ॥ 
जीव-हिंसा का घोर विरोध | 
करते थे। इनमें पहला मत (६ 
'लोकायत” के नाम से ; 
प्रसिद्ध हुआ,जिसके प्रधान 
पृष्ठपोषकों सें. बृहस्पति, | 
जावालि, चावाक, अजित ! 
केश-कंचली, कंबलाश्वतर, / 
पुराण काश्यप आदि के | 
नाम हमें मिलते हैं। दूसरे ।£ 
से ऋमशः जेन ओर बौद्ध 
धर्म नामक उन स्वतंत्न 
मतों का विकास हुआ, ! 
जिन्होंने भारतीय इतिहास 
के निर्माण में आगे चल- 
कर चहुत बड़ा भाग लिया। 
अजुश्रुति के अनुसार जैनों 
के ऋषभदेव से :महावीर 
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पसंश, दो बीस तीथर्थद्वर हुए, जिनमें अंतिम दो-- 
(0 धकि महावीर--की ऐतिहासिक सत्ता 
तो पार. त्य विद्यान. भी स्वीकार करते हैं। यचपि 
जेन धर की परम्परा अति प्राचीन हे--डसके 
प्रथम । 23 ऋषभदेव का तो यजुचबेद एवं विष्यु- 
पुराण, आदि वेदालुयायी प्रंथों तक 
में 2 है; किन्तु इस मत का यथार्थ स्वरूप 
उसके अंतिम दो तीर्थड्डरों के ही समय में निखरा। 
पाश्व ।हाचीर से २४० वर्ष पहले हुए थे | महावीर 
बुद्ध के[सिमकालीन थे। महावीर की जन्म और रहत्यु 
की तिथियाँ क्रमशः ५६६ और ४२७ ईस्वी पूर्व मानी 
जाती * । बुद्ध की तरह महावीर भी एक राजकुमार 
थे । वह बृजि-गण के शानिक कुल के थे। उनके पिता 
सिद्धा ३ कोिडन्यपुर के राजा थे और माता त्रिशला 
मगध के वेशाली राज्य के पराक्रमी लिच्छवी नरेश 
की कन्या थीं। जिन' या महावीर! उनका जन्म-नाम 
न था।ये उनको उनके अज॒यायियों द्वारा दी गई वेसी 
ही उपाधियाँ हैं जेसे 'बुद्ध/ गौतम की। वह “वर्धमान', 
(निग्गएठ आतपुत्त' या अहँद! कहकर भी पुकारे 
जाते थे। चुद्ध की तरह महावीर का भी विवाह हुआ 
और उनके अनोज्जा या प्ियद्शना नामक एक 
कन्या भी हुईं। किन्तु आरंभ ही से चह शांत और 
जदासीन प्रकृति के थे, अतण्व तीस वर्ष की आयु में 
ही ख्री-पुत्री ओर वैभव छोड़कर विरक्त हो वन 
को चल दि०्ग, जहाँ बारह वर्ष की कठोर तपस्या 
के बाद उन्हें केवल्य-शान प्राप्त हुआ | इसके बाद 
महावीर ने जीवन के शेष ३० वर्ष घूम-घूमकर अपने 
मत के प्रचार में ही बिताए । वह अपने को अपने 
पूर्वंगामी २३ तीथेड्टूरों के ही मत के प्रतिपादक कहते 
ओर पाश्वेनाथ के अहिसा, सत्य, अपरिश्रह और 
अस्तेय नामक चार नियमों के साथ “ब्रह्मचय' परः 
भी ज्ञोर देते हुए भोक्ष-मार्ग की शिक्षा देते थे। 
उनके धर्म में अहिसा” का सिद्धान्त मुख्य था। 
जव वहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने पाचा नामक 
स्थान में अपना शरीर छोड़ा, उस समय तक उनके 
अजुयायियों का एक खुद्ढ़ संघ बन चुका था। 
महावीर के शिष्यों में गोतम इन्द्रभूति और खु- 
धर्मन्‌ मुख्य थे । उनके वाद्‌ जम्बुस्वामी, स्वयम्भव, 
भद्गवाइ और स्थूलभद्ग प्रसिद्ध आचार्य हुए। इस्वी 
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शास्त्रीय रूप देने के लिए एक संगीति जुटी, किन्तु 
उनको अंतिम रूप ४५७४ ई० में वलभी में देवधि के 
समापतित्व में नियोजित संगीति सें भराप्त हुआ। इन 
धर्मंत्रंथों की कुल संख्या ८७ है, जिनमें ४१ खन्न, 
अनेक प्रकीणेक, १२ नियुक्ति, और एक महाभाष्य 
है। सूत्रों में १९ अंग, १२ उपांग, ५ छेद, ५ मूल 
ओर ८ पकीणे रचनाएँ हैं। इनकी भाषा अदे- 
मागधी है । चंद्रगुप्त मौय्य के समय में भद्ववाहु के 
नेतृत्व में जेन श्रमणों की एक टोली प्रचार के लिए 
दक्षिण पहुँची। कहते हैं, स्वयं सम्राट्‌ चंद्रणुप्त 
ने भी जेन मत को स्वीकार कर लिया था। आगे 
चलकर गंग, कद्म्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राज- 
वंशों दाता इस मत को और भी प्रवल संरक्षण 
मिला, जिसले स्थान-स्थान में जेन देवालय, स्तृप, 
आदि उठ खड़े हुए । साहित्य में जेनियों ने प्राकृत 
भाषाओं के विकास में वड़ी सहायता प्रदान की । 
हेमचन्द्र जेसे प्रकाएड विद्वान जेन ही थे । वस्तुतः 
भारत के निर्माण में जेनों का भी काफ़ी हाथ रहा है 
ओर आज भी जैन धर्म अपने अनेक कलापूण स्मा- 
रकों ओर विशद्‌ चाडमय को लिये हुएए लाखों अज॒- 
यायियों के लिएए एक प्रकाशस्तंभ चना हुआ है; 
ययपि उससें द्गंवर, श्वेतांवर आदि संग्दाय वन 
गए हैं ओर बाहरी आडंवर बढ़ गया है। 

जैन धर्म अनीश्वरवादी है। 'स्याद्चाद! नामक 
उसकी दाशेनिक विचारधारा के अलुसार एक ही चस्तु 
में सत्व-असत्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, सादश्य-विरू- 
पत्व आदि उभय धर्मो का आरोप किया जाता है। 
जेनी एक प्रकार के कर्मवाद में विश्वास करते और 
धुदूगल' या कम के आवरण से छुटकारा पाकर मोक्ष 
या केवल्य स्थिति की आपि ही परम लक्ष्य मानते 
हैं। किन्तु उनके दाशेनिक विचारों से अधिक मह- 
त्वपूरं तो उनका वह नेतिक विधान है, जिसकी 'ुरी 
अहिखा' का परम सिद्धान्त है। संसार को जैन धर्म 
ओर उसके भ्रस्थापकों की यही सबसे बड़ी देन है | 
आज दिन महात्मा गांधी सारी मलुष्य-जाति का 
जिस महत्‌ आदशे को अपनाने के लिए आवाहन 
कर रहे हैं, उसकी महत्ता पर सर्वेप्रथम सबसे 
अधिक ज़ोर जैन तीर्थ्डर पाश्वे ओर महावीर ने ही 
दिया था। इस दृष्टि से न केवल भारत प्रत्युत्‌ संसार 
के गिने-चुने महान पथ-प्रदर्शकों में उनका स्थान है । 
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ढाः हज़ार वर्ष 

पहले की 
वात है। गया के 
समीप के निविड़ 
कानन में उस्बेला 
या उरुवित्व नामक स्थान के पास निरंजरा के तट 
पर पीपल के एक पेड़ के नीचे एक युवा तपस्वी 
पलथी लगाए बेठा था। उसकी देह सूखकर कंकालवत्‌ 
हो गई थी। रीढ़ की -हड्डियाँ उमरकर मनकों की 
माला की तरह दिखाई देने लगी थीं। पेट पिचक- 
कर पीठ वी दीवार से जा लगा था। आँखें भीतर 
घंस-सी गई थीं। रोएँ ओर बाल भाड़ गए थे । 
शेष था केवल त्वचा की एक विवरण पतली सिल्ली 
से मढ़ा हुआ उसका जीखे-शीण अस्थि-पञ्चर और 
उससें अटका हुआ वह प्राण-वायु जो उस चेतना- 
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घीमे मंद स्पंदन का 
स्वर जगाए हुए था। 
कितने दिन वीत गए 
उसे इसी प्रकार 
अपनी देह और भन की विपश्ञी के तार कसते ? 
एकछत्र राजवेभव, ख्री-पुत्र, माता-पिता, परिवार- 
स्वजन सभी का तो फटे वस्र की तरह त्याग कर 
चुका था वह ! अन्न-जल तक तो छोड़ छुका था ! यदि 
लगन थी तो एक ही । उसे निबोण चाहिए--परि- 
निर्वाण, मुक्ति ! जरा-मरण, रोग-व्यथा, कोलाहल 
और परवशता से व्याप्त इस संख्ति के वंधन से 
छुटकारा ! किन्तु कहाँ था उसके उस संभश्न का 
उत्तर, जिसे खोजने वह वरसों पूरे उस दिन 
आधी रात को ममता के सभी वंधन तोड़, यौचन 





( 'डायारलडाबादाइत कि 


॥ के आसव का कलश डुकरा, नवप्रसतता पत्नी के 


शयनकक्ष में से एक झटके के साथ निकल पड़ा 
था; जिसकी गुरुता के आगे उसने सद्यःज्ञात तनय 
की घुकार को भी कुछ न गिना था; जिसके लिए 
सभी मतों और पंडितों के द्वार वह खटखटा चुका 
था और शास्त्रो तथा दशनों के तमाम पन्ने उलट चुका 
था, जिसकी आशा में चनों, आश्रमों, तीर्थों और गुरु- 
कुलों की खाक छानकर अंत में घोर तपस्या ओर 
अनशन छारा अपने शरीर तक को खुखाकर मानों 
कंकाल वना लिया था ? बरसो हुए, कपिलवस्तु 
की अपनी उस अतुलित वैभव और विलास की 
दुनिया से बाहर फॉकने पर जरा, व्याधि और रूत्यु 
के अनवरत चक्त के प्रतीको के रूप में कमान की 
तरह कमर भुकाए एक बूढ़े, एक रोगी और एक 
शव को देखकर उसके मन में पहलेपहल जो यह 
प्रश्न उठा था कि आखिर मलुष्य--खसब प्राणी--डुशखी 
क्यो है, क्या सचमुच ही उस भरश्न का कोई उत्तर 
न था ? तब यह व्यर्थ का तप, यह दाशेनिक उधेड़- 
बुन, यह ज्ञान ओर साधना की ऊद्दापोह क्‍यों ? 
समीप ही वनप्रान्तर में से होकर नाचते-गाते 
चली जा रही उरुविल्व की कुछ आमीण वालाओं 
के एक गीत का स्वर एकाएक उसके कानों में गूँज 
उठा--“विपश्ची का तार ढीला न करो, वरना वह 
बजेगा नहीं और न उसे इतना कसो ही कि चह टूट 
जाय ! तपस्वी की जीण काया में सहसा एक कंपन 
पेदा हुआ | उसकी समाधि टूट गई । वनवालाओं 
के उस गीत के स्वर उसके अंतराल में प्रवेश कर 
मानो पूछ बेंठे--अब और कितना कसोगे अपनी 
वीणा के तार ? बहुत अधिक कस चुके हो, इससे 
ज्यादा वे नहीं कसे जा सकते--इससे ज़रा भी 
अधिक खींचने पर अब अवश्य ही वे टूट जायेंगे | 
वह उठा और स्नान कर अनशन तोड़ने के लिए 
चृक्त के नीचे आ बेठा । उसका यह परिवत्तेन देख 
उसके वे पाँचों बरह्मचारी साथी, जो आचाये राम- 
पुत्त ददक के आश्रम से तप के लिए उसके साथ 
हो लिये थे, भड़क उठे ओर उसे वहीं अकेला छोड़ 
वाराणसी के निकट सगदाय नामक स्थान को चल 
दिए। किन्तु इससे उसका उत्साह भंग न हुआ। 
अकेला ही अब वह निरंजरा के तट पर भिक्ता 
पा एक वृक्ष से दुसरे दत्त के नीचे विचारमग्न भट- 
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कता रहता। उसने शरीर को व्यर्थ कष्ट देना छोड़ 
दिया । नीहारिका की भाँति अब एक विल्कुल ही 
नई विचारखष्टि वाष्पीभूतअवस्था में उसके अंतराल 
में कुडलाकार घूमने लगी थी। रह-रहकर चनवालाओं 
के वही स्वर उसके मानसतल को भंछूत करते 
रहते--“चीणा का तार ढीला न करो, वरना चह 
वजेगा नहीं, और न उसे इतना कसो ही कि चह हूट 
जाय ! अति या “अंत' का त्याग, मध्यम-मार्ग का 
अ्रहण--न अनर्थकारी विषय-झुख में ही डूब जाना, 
न घोर तप द्वारा व्यथ में शरीर को ही कष्ट देना-- 
यही इस निरंतर परिवत्तेनशील नश्वर जगत्‌ में उसे 
सांत्वना का अब एकमात्र उपाय दिखाई देने लगा था । 

तव आईं वेशाखी महापूर्णिमा की चह रात, जब 
उसख्विल्व की नवविवाहिता श्रेष्ठि-कन्या खुजाता 
घुत्र-कामना के लिए वन-देवता के भरोसे उसे अपने 
जञत की खीर या पायस खिला गई ओर स्वस्थ 
हो वह फिर पत्रथी मार पीपल के पेड़ के नीचे 
यह दढ़ प्रतिशा करके वेठा कि आज अपने प्रश्न का 
उत्तर पाए बिना आसन से न उठेगा। बेठते ही 
प्रकाश और अंधकार की अवृत्तियों में तुम्ुल छंद 
मच गया ! वासना, ठष्णा, क्ञोस, और विक्षेप की 
सेना ले 'मार” सानों एकवास्गी ही उस पर हुट 
पड़ा । उत्ताल तरंग उठीं ओर मानसाकाश में घटा- 
टोप छा गया। भावनाओं का एक ववण्डर हहराता 
हुआ अंतस्तल में मेंडयया ओर कभी न अनुभव किए 
गए एक हड्कस्प से क्षण भर के लिए उसकी काया 
सिहर उठी । किन्तु वह न डिगा ! अविचलित, शान्त, 
स्थिर वह मुसकराता ही रहा, उसकी समाधि भंग न 
हुईं। परीक्षा समाप्त हो गईं। अब भीतर ओर वाहर 
चारो ओर प्रकाश ही प्रकाश था उसके महत्‌ प्रश्न 
का उत्तर उसे मित्र चुका था। अब वह कपिलवस्तु 
का राजकुमार सिद्धार्थ, तपस्वी गोतम, नहीं रह 
गया था--वह था सम्यक्‌ सम्बोधि-प्राप्त 'बुद्धँ, 
जिसे 'बोधिवृत्त' की पुनीत छाया में निरंजरा के 
तट पर आज उस शाश्वत सत्य की भलक मिल 
गई थी, विगत अनेक बरसों से जिसके लिए वह 
यहाँ से वहों भटका-भटका फिरता रहा । न केवल 
उसके ही निजी जीवन प्रत्युत्‌ सारी मानव जाति 


के इतिहास में वह दिवस कितनी महान, और 


अपूर्च विजय का दिन था ! 
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हैं लत की तरह इस प्रकार जो सत्य उसके 
अंतराल में निखरया, उसे अब यह संन्यासी घर-घर 
बाँटने चला | उसे याद आए सबसे पहले अपने 
वे पाँच साथी--पंच भद्गवर्गीय--ज्ो डसे तप से 
विचलित होते देख रुष्ट हो उस्बेला से चल दिए 
थे। ऋषिपत्तन के सुगदाय ( आधुनिक सारनाथ ) 
में उसने उन पाँचों को जा खोजा। पाँचों ने इस 
भिछु को आते जव देखा तो वे सोचने लगे कि 
उसका स्वागत-सत्कार न कर--उसे न प्रणाम करें, 
न उसका कमंडलु ही ले, न बेठने को आसन ही दू। 
किन्तु जब वह समीप आया तो उसकी त्तेजस्वी 
मुखमुद्रा ओर प्रकाशमान, व्यक्तित्व ने एकाएक 
उनके सारे निश्चय वदल दिप्ट । अप्रयास ही कोई 
आसन विछाने लगा तो किसी ने कमंडलु लेने को 
हाथ बढ़ाया ! सबके सिर उसके आगे कुक गए--- 
वे चकित थे किं उनका साथी गौतम किस अप्रतिहत 
तेज से प्रकाशित हो आज एकवारगी ही या खूये 
की तरह दमकने लगा था ! 

बुद्ध ने कहा--'भिक्षुओ, संन्‍्यासी को दो प्रकार 
की अति से बचना चाहिप्ए। वे दो अति क्‍या हैं? 
एक तो है अतिशय बविलास ओर विषय-छखुख का 
मार्ग, जो पतन की ओर ले जानेवाला, अनाय्ये 
और अनर्थकारी मार्ग है ; दूसरा है अतिशय तप 
ओर शरीर को व्यर्थ में यंत्रणा देने का मार्ग--वह 
भी उतना ही उपेक्षणीय और अनर्थंकर है। इन 
दोनों को त्यागकर तथागत (बुद्ध ) ने मध्यमा 
प्रतिपदा अर्थात्‌ एक मध्यम मार्ग पाया है, जो 
सस्वोधि, ज्ञान, शांति ओर निर्चाण का मार्ग है। 
यह सरल धर्म-मार्ग आये अटप्टाक्लिक मार्ग” है, 
जिसके आठ अंग हें--सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्म, सम्यकू आजीविका, 
सम्यक्‌ व्यायाम या उद्योग, सम्यक्‌ स्छति या 
विचार ओर सम्यक्‌ समाधि या ध्यान । 

पॉँचों मिल्ुओं ने प्रिपात किया । बुद्ध ने उन्हें. 
धर्मं-तत्वत समझाया । थे दीक्षित हुए। इस घकार 
ऋषिपत्तन के झगदाय में जो धर्म का अभूततपुर्व 
चक्र चला, वही चुद्ध का 'घर्मंचक्रप्रवर्तन' कहा जाता 
है। उनका यह आये अष्टांगिक मार्ग वास्तव में कोई 
नया दाशेनिक सिद्धान्त न था । इस धर्म की सरल 
शान्तिवादी विचारधारा की सभी वातें भाचीन 
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भारतीय धर्म में विद्यमान थीं, जिसकी वहुत-कुछ 
भालक हमें उपनिपदों के विचारों में मिल चुकी है । 
केवल कर्मकाणिडियों के ढोंग-आडस्वर के जाल में 
डउलमकर पिछले दिनों से लोगों की निगाह से उसकी 
रूपरेखा छिप-सी गई थी । चुद्ध की सरल निष्कपट 
वाणी ने उसे मानो फिर से उवार लिया। उनका 
संदेश जनता के हृदय में गहरा पेठ गया, जिससे 
भारतीय जीवन में गहन नेतिक परिचत्तेन प्रस्तुत हो 
गया | यही बुद्ध की महान क्रान्ति थी। किन्तु उनका 
विद्रोह वस्तुतः मूल भारतीय धर्म के पति नहीं, 
प्रत्युत्‌ उसके तात्कालिक प्रचलित रूप के प्रति ही 
था। इसीलिए उन्होंने अपने इस मत को आये मार्ग! 
कहकर-अभिहित किया था। चह पंडितों की भाषा 
छोड़कर जनसाधारण की सरल वोली में ही उपदेश 
देते। अतएवच शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री ओर 
पुरुष, धनी और निर्धन सभी के लिए उनकी वाणी 
एक तीर्थ बन गई । क्रमशः उनके शिष्यों ओर अजु- 
यायियों की संख्या जब वढ़ चली--बे पाँच से 
साठ हो गए---तव इस नवीन मत के भचार के 
लिए उन्होंने अपने शिप्यों का एक संघ के रुप में 
संगठन कर दिया। उन्होंने उन सबको धर्म की पूर्रा 
शिक्षा देकर परिवाजकों की तरह घूमते-फिरते 
हर जगह उसका प्रचार करने का आदेश दिया। 
इस भिक्षु-संघके अनुशासन के लिए ऐसे कड़े नियम 
उन्होंने चना दिए जिससे उसकी इदृढ़ता, पवित्रता 
ओर निरंतर विकास सें कभी कोई अंतर न आने 
पाए | शिष्यों की तरह स्वयं बुद्ध भी उपदेश और 
प्रचार के लिए निकल पड़े ओर सबसे पहले उस्वेला 
पहुँचे, जहाँ विल्वकाश्यप, गयकाश्यप और नदी- 
काश्यप नामक तीन प्रकाए्ड बेदिक कर्मकाण्डी 
ब्राह्मणों को उन्होंने अपना अनुयायी वनाया | राज- 
गृह सें शैशुनाक राजा श्रेणिक विम्बिसार उनकी 
चरणघूलि लेने दोड़ पड़ा। वहीं सारिपुत्त और 
मोग्गलान नामक थे दो महान विद्यान्‌ दीक्षित हुए, 
जो आगे चलकर बुद्ध के भधान शिष्य और वोद्ध- 
संघ के अग्रनेता वन गए | 

संघ के कार्य के साथ-साथ उसकी ख्याति भी 
चढ़ चली और अब जगह-जगह से उसे उपदेश के 
लिए: निमंत्रण मिलने लगे। राजग्रह ही में कपिल- 
चस्तु के शाक्यों की ओर से भी एक निर्मंचण मिल 
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चुका था। चुद्ध गए, संघ के साथ | शाक्यों की 
नगरी के श्ज्ञार का आज क्या ठिकाना था--एक 
शुग के बाद उसका हृदय-सन्नाद्‌ आज वापस घर 
जो आ रहा था | किन्तु जब हाथ में खप्पड़ लिये 
गोतम राजमार्ग पर चले तो जनता की आँखों से 
शत-शत अश्नुधाराएँ बह चलीं। शाक््यराज शुद्धोदन 
(गौतम के पिता) उन्हें महल में लिया ले गए। वहाँ 
खब तो थे पर यशोधरा (गौतम की पत्नी ) न थी। 
तब सारिपुत्त और भमोग्गलान के साथ चुद्ध स्वयं 
पत्नी के भवन में गए। चह छुलक पड़ी उनके चरणों 
पर और लगी अनमोल ऑसुओं से उन्हें घोने ! 
राहुल से उसने कहा--यही हैं तुम्हारे पिता! 
अपना पित्‌-दाय माँगो।' बुद्ध ने सारिपुत्त से राहुल 
को प्रव॒ज्या देने को कहा। तीन वरस बाद शुद्धोदन 
का स्वर्गंवास हो गया । तव घजावती ( गौतम की 
सौत्तेल्ी मा) और यशोधरा अनेक शाक्‍्य स्त्रियों के 
साथ संघसमें प्रविष्ठ होने के लिए बुद्धके पास वेशाली 
पहुँचीं | बुद्ध हिचकिचाणए, किन्तु आनन्द ( बुद्ध के 
सवसे भिय शिष्य) के ज़ोर देने पर मिक्खुनी-संघ की 
स्थापना हो गईं। इन मिक्‍्खु और मिक्खुनिओं ने 
तथागत के दिव्य संदेश को घर-घर पहुँचा द्या। स्वय॑ 
बुद्ध भी ४५ वर्ष तक कभी राजगह तो कभी वेशाली, 
कभी कपिलवस्तु तो कभी भ्रावस्ती में टिककर तथा 
गाँव-गाँव घूम-फिर्कर अपनी चाणी खुनाते रहे। 
इसी प्रकार जनता के हृदय पर राज्य करते हुए 
उनके महान जीवन का अंतकाल समीप आ पहुँचा । 
हिरणएयवती ( गंडक ) के पार कुसिनारा के समीप 
के मन्लों के शालवन सें धर्म-चर्च्चा करते हुएए अंत में 
४८८ ईस्वी पूर्व अस्सी वर्ष की आयु में उन्होंने ओंखे 
बंद कर लीं। इस प्रकार सत्य का चह अन्वेषक 
संसार में एक ज्योति प्रज्ज्वलित कर महानिर्वाण 
के अनंत सागर में लीन हो गया। उसके अंतिम 
शब्द थे--'संसार की खब वस्तुओं का निर्माण हुआ 
है, अतप्णय उनका नाश भी अनिवाय है। तुम अपने 
लक्ष्य की आपि में प्रमाद्‌ न करनी ।? 

कुसिनारा के मत्लो ने उनका शरीर-दाह किया। 
भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के प्रतनिधि आए, और बुद्ध 
की अस्थियाँ आठ भाणों में बाँटी गईं। पत्येक 
भाग पर एक-एक स्तृप निर्मित हुआ। इसके वाद 
तो एक ऐसी आँधी आई कि कुछ ही शताब्दियों में 


क् 
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भारत से चीन, तिव्वत, मंगोलिया, जापान, कोरिया, 
स्याम, अह्मदेश, सिहल, और मध्य एशिया तक सब 
कहीं बुद्ध का साम्राज्य स्थापित हो गया ! साँची 
ओर सारनाथ के स्तूप उठे । अज्ता और वाघ की 
गुफाएँ चित्रित की गई। लुस्विनी, गया, ऋषिपत्तन 
ओर कुसिनारा पवित्र तीथेस्थल वन गए ! भारत के 
इतिहास सें न जाने कितने नए अध्याय जुड़े। किन्तु 
यहाँ स्थान नहीं कि उनकी पूरी कहानी समा सके | 
बुद्ध के परिनिवांण के शीघ्र ही वाद एक संगीति 
जुटी थी, जिसमें उनकी वाणी, विचार और जीवन- 
घटनाएँ उपालि, काश्यप और आनन्द नामक उनके 
शिष्यों के भमाणाहुसार लेखबद्ध की गई थीं। इस 
तरह जो वाइमय बना, वह आज 'तिपिटक' के नाम से 
प्रख्यात है। उसके तीन सुख्य भाग हैं--विनयपिटक, 
खुत्तपिटक ओर अभिधस्मपिटक । विनयपिट्क में 
आचार-संवंधी नियम हैं। इसके तीन भाग हैं--- 
विभइ्ग, खन्धक और परिवार | सुत्तपिटक में धर्म्म 
की शिक्षा है । इसके पाँच निकाय हैं--दीघ निकाय, 
भज्मिम निकाय, अंग्रुत्तर निकाय, संयुत्त निकाय 
और खुददक निकाय । अभिधम्मपिटक में धर्म की 
दाशेनिक और आध्यात्मिक विवेचना है'! इसके 
सात अंथ हैं--धम्मसंगनि, विभंग, घातुकथा, पुग्गल 
पञ्ञति, कथावत्थु, यमक और पदठान। ये सब 
अथ पाली भाषा में हैं। आगे चलकर इस चाड्सय 
का ओर भी विकास हुआ और बौद्ध मत की महा- 
यान, हीनयान तथा वज्धयान नामक शाखाएँ फूट 
निकलीं, जिससे उसमें भक्तिभावना ओर तांभिक 
विचारों ने प्रवेश कर लिया। तभी से देचालयों सें 
बुद्ध की सूत्ति स्थापित कर उपासना भी होने लगी 
ओर बौद्ध मत जटिल अनुष्ठानो का जंजाल बन गया। 
कपिलवस्तु ओर देवदह के वीच लुश्विनी के वन 
में प्रसव के सात ही द्नि वाद प्रयाण कर जानेवाली 
भाता महामाया की कोख से उनके जन्म की घटना 
से लेकर सहाभिनिष्कमण, संवोधि और महानिर्षोण 
तक की बुद्ध की सारी जीवन-कहानी मानव इतिहास 
की सबसे महान साथ ही सबसे करुण कहानी 
है। बुद्ध की करुणामय मूत्ति की भाँति उनका जीचन 
ओर संदेश भी एक अपूर्व करुणरस से सिंचित है । 
करुणा ही उनकी सबसे वड़ी देन है और खत्य एवं 
अहिसा पर जीवनदान ही उनका महत्तम आदशे ! 
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पूएरोनिता की बेड़ियों में जकड़े भारत के करो 
पट पर चौोवीख शताब्दी पूर्व की एक 
घोषणा के स्वर निरन्तर टकरा रहे हें--न त्वेवा- 
येसथ दाससाव? अथोत, आये दास या ग्रल्लाम 
नहीं चनाया जा सकता !' पतन की काल-निद्ठा में 
मूछिंत इस देश की आत्मा को कंपित कर देनेवाली 
यह किस महामनीषि की आवाज़ है? अब तक तो 
हम इहलोक-परलोक, प्रकृति-पुरुष, कैवल्य-निर्वाण, 


प्रसेय-प्रमाण आदि का ही प्रवचन खुनते रहे ; अब * 


यह जाति के राजनीतिक उत्थान और विजय का 
मंत्र लेकर कौन हमारे सामने आ रहा है ? 

आइए, उससे परिचय पाने के लिए चौवीस सो 
वर्ष पीले लोट चलें। सिकंदर के नेतृत्व में श्रीक पंजाच 
को रोदते हुए विपासा (व्यास नदी ) के तट तक आ 
घमके हैं| यह पहला ही मोक़ा है. जब भारत का तोरख 
द्वार चिदेशी शत्र की शक्ति के आगे कुक पड़ा है । 


आये जाति अस्त-ब्यस्त है, विज्ञुब्ध! क्योंकर ही 


शक्ति के चिखरे तार फिर से गठकर देश सें 
ओर खुरक्षितता स्थापित हो ? 

आँखों में एक स्वप्त ओर हृदय में महत्त्वाकांच्ता 
की एक चिनगारी लिये घुन के पक्के दो युचक-- 
एक ब्राह्मण ओर एक निर्वासित राजकुमार--इसी 
भश्न का हल खोजने के लिप्ट घर से निकल पड़े। 
एक खुदूर गांधार के तत्तशिला नगर का निवासी 
था तो दूसरा मगध के पाटलिपुत्न का। एक की 
मेथा मानो फटी पड़ती थी तो दसरे की भजाएँ। 
दोनों ही के मन सें अपनी मात्भूमि की आत्मा को 
जगाकर हिमालय से ससुद्रपयनन्‍त सहस्रयोजन- 
व्यापी एक 'चातुरनन्‍्त राज्य” के कलेवर में प्रतिष्ठा- 
पित करने की घुन समाई हुईं थी। तब देवयोग से 
एक दिल दोनों का समागम हो गया ओर दोनों 
ने एक-दूसरे में अपने-अपने प्रश्न का हल पा लिया। 
स्वप्ल पूरा हुआ। सगध में नंद्‌ का राज्य विखरा, 
ओर उसके ध्वंसावशेपों पर गांधार से मगध तथा 
हिमालय से नमेंदा तक झुविस्तृत एक विशाल 
साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, जिसका प्रधान आचार्य 
था तक्तशिला का वही महामेधावी त्राह्मण विष्यु- 
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गुप्त कौटिल्य ओर अध्यक्ष था उसका साथी मगघ 
का वह राजन्य चंद्रगुप्त मोय्ये। सिकंदर की सेना 
तो पहले ही न जाने क्‍यों भय खाकर उदढ्टे पेरों लौट 
गई थी, किन्तु उसी के एक सेनापति सेल्यूकस 
निकातोर ने पश्चिमी और मध्य एशिया को हथिया- 
कर जब पुनः भारत पर दाँत जमाना चाहा तव न 
केवल उसे अपने साम्राज्य के चार बड़े-बड़े पान्तों 
की ही भारत को भेंट चढ़ानी पड़ी, वल्कि विवाह 
में चन्द्रणुत को अपनी एक पुत्री भी देने के लिए 
विवश होना पड़ा। यही नहीं, मेगस्थनीज़' नामक 
उसका एक राजदूत तब से पाटलिपुञ् के मौर्य्य 
दरवार सें वरसों हाज़िरी भी देता रहा ! 

भारत के इतिहास सें जञव-जब भरी इस प्रकार 
के गोरवशाली युग आए तभी जाति की त्राह्म 
आर क्षात्र नामक दो मूलभूत शक्तियों के अति 
निधि के रूप में एक ही युग में पायः साथ-साथ 
वाल्मीकि और रामचन्द्र, व्यास और कूप्ण, याज्ष- 
वल्क्य ओर जनक, कालिदास और विक्रमादित्य, 
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हि और शिवाजी जैसे दो-दो महापुरुषों का 
आविर्भाव हुआ था । कौटिल्य ओर चन्द्रशुप्त की भी 
ऐसी ही एक अद्भुत जोड़ी थी। इन युगल महापुरुषों 
की प्रतिभा से आज से चौवीस सौ वर्ष पूबे इस देश 
को जो राष्ट्रीय रूप मिला था वह तो आज अतीत 
की एक कहानी भर रह गई है, किन्तु उसमें जो 
आदर्श निहित था उसकी रूपरेखा कौटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र! में सदा के लिए अंकित कर दी है। यही 
उनकी सबसे बड़ी देन है। भारत के सिंहद्धार पर 
स्वणोाक्तरो में अंकित करने योग्य जो स्वातंत्य-सूत्र 
हमने ऊपर उद्धृत किया है वह उपसोक्त अन्थ सें 
उल्लिखित राष्टू-निर्माता कौटिल्य का ही एक मंत्र है। 
कौटिल्य का ही एक और नाम चाणक्य भी था। 
चाणक्य का नाम भारतीय परम्परा भे॑ अमोघ 
राजनीतिक वुद्धि-कौशल का प्रतीक बन गया है। 
विष्णपुराण, जैन नंदी-सूत्र, चुद्धघोषकुत विनय- 
पिटक की टीका, महानाम स्थविर-विरचित महावंश 
की टीका, झरूच्छुकटिका नाटक, कामन्द्ककूृत 
नीतिसार, पंचतंत्र, आदि अनेक अथो सें चाणक्य 
का उल्लेख है। महाकवि दरिडिन ने तो आचाये 
विष्णुगुप्त के दूरडनीति पर छुः हज़ार एलोकों में वद्ध 
उस ग्रंथ का ही स्पष्ट उल्लेख किया है; जो कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र के अतिरिक्त और कोई नहीं है। 
कथा-सरित्सागर, चाणक्य-कथा ओर सुद्गायक्षस 
नाटक में कौटिल्य की एक जीवनी भी गढ़ डाली 
गई है, जिससे शात होता है कि अर्थशासत्र का रच- 
यिता न केवल मस्तिष्क का ही धनी था, वल्कि एक 
बाँकी प्रतिज्ञावाला व्यक्ति भी था। कहते हैं, जब 
चंद्रगुप्त की पहलेपहल चाणक्य से भेंट हुईं तब वह 
पैसे में एक कुश के चुभ जाने के कारण अपनी 
कुटिया के सामने की कुश की तमाम जड़ों को खोद्‌- 
खोद्कर उसका नामनिशान मिटाने सें व्यस्त थे | 
सबसे श्रेष्ठ आह्मण अतिथि के आसन पर बेठ जाने 
पर नंद ने जब आसन से उठाकर उनका अपमान 
किया तब क्रुद्ध होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि 
जब तक नंदों का नाश नकरलूँगा,शिखा न बाँघूँगा । 
नंदों के विनाश के बाद उनके राक्षस नामक चतुर 
मंत्री को किस घकार चाणक्य ने वश सें किया 
इसकी कहानी मुद्राराक्षस में है। इन कथाओं का 


+ ऐतिहासिक मूल्य क्या है, यह कहना तो कठिन है, 
| 8 22333,30 20295 ७७ मी 


न. कर 


7“ जड़ आह 


, किन्तु इनमें हमें कीटिल्य की अद्वितीय राजनीतिक 


बुद्धि, कूटनीति, दृढ़ता, मेधा ओर अमोघ संकल्प- 
शक्ति की कलक अवश्य मिलती है। 

चाणक्य के नाम से नीति-शतक, नीति-सार, 
लघुचाणुक्यराजनीतिशास्र, चुद्धचाणक्यराजनीति- 
शास्त्र, चाणक्य-श्लोक, चाणवदय-सत्र आदि अनेक 
कृतियाँ मिलती हैं, किन्तु कौटिलीय अर्थशाख्त 
उन खबसमें सिर्मीर है। यह अंथ १० अधिकरण 
और ४० अध्यायों में विभाजित है। दुभाग्य से 
पिछली कुछ शताब्दियों से यह अंथ विलुप्त-सा हो 
गया था--डसकी कोई भ्रति प्राप्त न थी। किन्तु 
जब इसी शताब्दी के आरंभ में तांजोर के एक 
पंडित ने मैसूर के सरकारी प्राच्य-पुस्तकालय को 
एक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपि भेंट की तो 
कौटिल्य का वह छु+ हज़ार श्लोकवाला अदूभुत 
अथशांस्त्र पुनः हमारे हाथों में आ गया! इस 
महत्त्वपूर्ण खोज ने प्राचीन भारत-संबंधी ऐतिहा- 
सिक अनुसंधान के क्षेत्र में क्रान्ति अ्रस्तुत कर दी है, 
जिससे पंडितों की अनेक भनमानी प्रस्थापनाएँ 
उलट गईं हैं | कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र प्राचीन 
भारतीय राजनीति का सबसे महान ग्रंथ है। उससें 
न केवल राज्य-संस्था का रूप, राजा का कत्तेव्य, 
शासन-तंत्र की रचना, तथा सेना, कोष, न्याय, रक्षा, 
कर, द्रड, नीति आदि संबंधी विधान ही है, अत्युत्‌ः 
जीवन में धर्म के साथ-साथ अर्थ की ऊँचाई का 
प्रतिपादन भी है। मछु की तरह कोटिल्य भी कठोर 
अनुशासन के समर्थक हैं--बह भी द्रड की परम 
सत्ता में विश्वास करते हैं ओर राजा की एकराट्‌ 
शक्ति के हिमायती हैं, किन्तु राजा को वह प्रजा के 
साथ एकतान हो जाते देखना चाहते हैं. । उनकी 
निगाह में तो राजा का अस्तित्व ही वस्तुतः प्रजा के 
खुख ओर हित के लिए है। 

कौटिल्य हमारे राजनीतिक आदशों के सबसे 
महान विधायक हैं । व्यास आदि ने जहाँ अधानतः 
धर्म ओर भोक्ष की रूपरेखा अंकित की, चहाँ 
हमारे जीवन के तीसरे महत्वपूर्ण अंग “अर्थ' का 
विधान महात्मा कौटिल्य ही के हाथों हुआ | इस 
दृष्टि से मनु, वाल्मीकि, व्यास आदि की भाँति 
विष्णुगुप्त कीटिल्य भी हमारी संस्कृति के एक 
प्रधान प्राणुप्रतिष्ठापक कहे जा सकते हैं । 
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इच्छुक दै#--ये अमर शब्द आज से 
,बाईस सो वर्ष पूर्व युद्धकी विभीपिका ४ , 
के पट पर मानव द्वारा मानव के रक्त- 
निपात का चित्र खिचते देखकर महान. "३ 
अनुपंग ओर उठेग के कारण उपजे हुए. 
एक ऐसे राजर्पि के हृदयोद्गार हैं, हू 
जिसकी समता का दूसरा कोई नरेश 
संखार सें न हुआ । वह अपने ढंग का 
एक ही शासक था। तलवार को अलग रखकर 
केवल प्रेम ओर धर्म द्वारा हृदय पर विजय पाना 
ही उसे अभीष्ट था। इसी का यह सुपरिणाम है 
कि पृथ्वी के मूक जड़ पापाण तक आज उसकी 
गौरव-गाथा हमें सुना रहे हैं । ऊपर जो शब्द | 
उद्घ्रत किए गए हैं वे भी पापाण के पृष्ठों पपए 0 
अंकित उसकी ही विशद्‌ कीत्तिकथा के कुछ ६ ४ । 
स्वर हैं । बड़ी ही विलक्षण थी उसकी सूक. * | 
ओर चिरकाल तक अपने आदर्शा की ओर 
मनुष्य को प्रेरित करते रहने की उसकी पिपासा |! ! 
अपने साम्राज्य के इस छोर से उस छोर तक वनों, । 
गाँचों, नगरों, राजमार्गों, तीर्थस्थलॉँ, और राजधा- | 
नियों में जगह-जगह स्तंभ ओर स्तृप, शिलालेखझर | 
प्रशस्तियाँ निर्मित कर उसने उन पर सदा के लिए 

अपने हृदय के स्वर अंकित कर दिए्ओर इस तरह 

भानों उन्हें जड़ से चेतन चना दिया। समय आने पर 

वह स्वयं तो काल के प्रवाह में बहकर चला गया, 

किन्तु उसके स्मारक वे पापाण काल की छाती पर 

खड़े होकर मानों आज भी अपने सामने से गुजरने- | 
वाले हर पथिक को घुकार-पुकार कर कहते हैं--- । 
जो विजय धर्म द्वारा की जाती है उसे ही देवताओं. | 
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और बिन्दुसार से उसे कम्बोज से कर्याटक तक 
विस्तृत जो एकछच्न साम्राज्य या विजित' प्राप्त 
हुआ' उसी में एक अंश और जोड़ने क्के लिए 
झपने राज्यासिषेक के आठवें वर्ष वह पड़ोसी 
कलिज्ञ ( आधुनिक उड़ीसा ) रप्टू पर हट पड़ा। 
इस युद्ध में एक लाख योद्धा तो केवल रणभूमि ही 
में धराशायी हुए, उसके उपरान्त पुनः उतने ही 
और भरे या मारे गए तथा डेढ़ लाख से भी अधिक 
बंदी बनाए गए |! इस रक्त-ताए्डव ने अशोक का 
हृदय केपा दिया । उसने अपने आपको धघिकारा 
ओर उसी दिन से निश्चय कर लिया कि अब इस 
प्रकार के विजय-पथ पर चह आरूढ़ न होगा। यही 
नहीं, अपने वंशधरों के लिए भी उसने यह आदेश 
अंकित कर दिया कि बे धर्म के द्वारा की जानेवाली 
विजय को ही वास्तविक विजय समर्भेओर शासन में 
समता, लघुदरड॒ता और क्षान्ति से काम ले। 
कलिह्ञ-युद्ध के शीघ्र ही वाद अशोक वोद्ध श्रावक 
बन गया । उसने विहिंसा का सर्वथा त्याग कर दिया 
और राजप्रासाद की रसोई के लिए भारे जाने- 
वाले सेकड़ों-हज़ारों प्राणियाँ का नित्यप्रति का चध 
रुकवा दिया। कालान्तर में तो उसने सारे राज्य में 
विशिष्ट पक्षियों और पशुओं को मारने की सुनादी कर 
दी। इस प्रकार न केवल अपने ही निजी जीवन ओर 
शासन-नीति में उसने गहन परिवत्तंन और खुघार 
करने की ठानी, वदिक साथ ही साथ घजा के जीवन 
को भी ऊँचा उठाने की ओर चह भबृत्त हुआ। 
साम्राज्य के कोने-कोने में फेले हुए अपने महामात्यों 
हर आदेश दिया--आप लोग हज़ारों नर- 
नारियो पर इसलिए रक्खे गए हैं. ताकि देवताओं 
का प्रिय सत्पुरुषों का स्नेहभाजन बने ।% अपने प्रति- 
बेदकों के नाम उसने आज्ञा जारी की--“चाहे मे 
भोजन करता होऊँ या अंतःपुर अथवा शयनालय में 
रह, भतिवेदक प्रजा का कारय मुझे सूचित करें। में 
सव कहीं प्रजा का कार्य करूं गा।” धर्म के प्रचार के 
लिए राजकीय महामात्यों की तरह उसने घर्म-महा- 
मात्य नियुक्त कर दिए, जो साप्नाज्य से बाहर के अंतों 
या पड़ौसी विदेशी राष्ट्रों तकमें भेजे जाते। अभिषेक 
के अठारहवे व में उसने वौद्ध संघ की तीसरी संगीति 
चुलाई। पाटलिपुत्रके समीप अशोकाराम नामक + वाई | पाटलिषुजरके समीप अशोकाराम नामक स्थान _ 
# कलिंग शिलामिलेख न० श पैप्रधान शिलामिलेख न० द्दा 
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में श्रशोक के धर्मंगुर मोग्गलिपुत्त तिस्स या उपगुप्त के 
नेतृत्व में नो महीने तक उसका अधिवेशन हुआ | इस 
संगीति में निर्धारित धर्म-विजय की नीति के श्रजुसार 
तिस्स के आदेश से अशोक ने देश-देश में थेरों या 
वोद्ध भिक् विढानों को दौड़ा दिया, जिससे सुदूर 
खोतन, सिंहल, स्वरणेभूमि, ओर मिस्र तक बुद्ध का 
सन्देश गज उठा। न केवल साम्राज्य की ही सीमाओं 
में धत्युत्‌ उससे बाहर विदेशी “अंतों' के भी राजमार्गों 
पर राहगीरों ओर पशुश्रों के शाराम के लिए छाया 
ओर फलों के दत्त रोप दिए गए । आाठ-आठ कोस 
पर कु खुद गए | धर्मशालाएँ या सराएँ वन गई; 
प्याऊ बिठा दिए गए ओर मभलुप्यों की चिकित्सा 
के अलावा पशुओं की भी चिकित्सा के लिए चिकित्सा- 
लय शोर भोपधालय खुल गए। इस महा न्‌ धर्म- विजय 
की ही स्ठृति को मानों चिरस्थायी बनाने के लिए 
अशोक ने अपने साप्राज्य के कोने-कोने में ऊपर 
लिखे अजुसार स्तूप, स्तंभ भ्रोर अभिलेख स्थापित 
करा दिए, जिन पर उसने अपनी “धम्मलिपियों? 
खुदवा दीं । इनमें श्रव तक पाए गए प्रधान शिला- 
भिलेख १४ हे शोर स्तंभामिलेख ७ । यों तो कुल 
मिलाकर छोटे-बड़े ३३ अभिलेख मिलते हैं। कहते है, 
इनके अतिरिक्त अशोक ने ८४ हज़ार स्तृप भी वन- 
बाए थे ! उसके स्तृप ओर स्तंभ कला के श्रदूभुत 
नम्‌ने हैं । सब स्तंभ चुनार के पत्थर के हैं और उनके 
भारी डीलडोल को देखकर अचरज होता है किक्यों- 
कर थे इतनी दूर-दूर पहुँचाए जा सके होंगे ! 
अशोक अपने को 'दिवताओं का प्रिय” कहता, 
किंतु देवताओं से भी अधिक चह मलु॒प्यों का प्रिय 
वन गया। बुद्ध के वाद उनके सिद्धान्तों का पालन 
ओर घचार करनेवाला अशोक से बड़ा भ्रांचक फिर 
संखार में पेदा न हुआ | किन्तु एक आदशे बौद्ध से 
भी अधिक वह एक आदशे शासक था । वह राम- 
चन्द्र, युधिष्टिर ओर जनक की ही दिव्य परम्परा 
का राजन्य था। हमारी संस्कृति का मंत्र भारत से 
बाहर ले जाने का श्रेय जितना अशोक को प्राप्त है 
उतना और किसी को भी नहीं। कला के क्षेत्र में 
तो अशोक की प्रेरणा से जो अद्वितीय पुष्प खिले 
वे न केवल हमारी ही धत्युत्‌ संसार की 
थाती हैं। पिछले पृष्ठ पर अंकित चित्र में इसी राजर्षि 
के एक स्मारक-स्तंभ का शिरोभाग प्रदर्शित है। 
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भा की वहुमुखी साधना केवल धर्म, दर्शन 
या काव्य-कला के ही क्षेत्र तक सीमित 
नहीं रही है। हमारे पूर्वजों ने जहाँ वेदों, उपनिपदों, 
आदि में निहित 'पराविद्या' का निर्माण किया, वहाँ 
गणित, ज्योतिप, रसायन आदि उन लोकिक या 
अपरा विद्या? की शाखाओं का भी विधिवत प्रणयन 
ओऔर विकास किया, जिन्हें आज हम विज्ञान! या 
सायन्स! के नाम से पुकारते हैं। अपनी संस्कृति के 
सवसे धाचीन आलेख ऋग्वेद में ही इस वात के 
अनेक प्रमाण हमें मिलते हैं. कि उस पुरातन काल 
ही सें इस देश के लोग ताँवा, सोना आदि धातुओं 
का उपयोग करने लगे थे, वे विविध वनस्पतियों के 
गुणों ओर लक्षणों से परिचित थे ओर ओपधि के रूप 
में उनका प्रयोग भी करने लग गए थे। उनसें यथा- 
विधि वैद्य ओर चिकित्सक होते, यहाँ तक कि अपने 
देवताओं में भी अश्विनीकुमारों के रूप में उन्होंने 
चिकित्सकों की कल्पना कर रक्खी थी। ऋग्वेद के 
प्रथम मंडलके सक्त ११६समें युद्ध में रजमहि पी विश्पला 
के एक पाँव के कट जाने पर चेद्य अश्विनीकुमारों 
द्वारा पुनः उसके बदले एक धातुनिर्मित कृत्रिम पाँच 
के लगाये जाने का मनोर॑जक उल्लेख है। इससे शात 
होता है कि न केचल ओपधि-विज्ञान प्रत्युत्‌ शल्य- 
क्रिया की भी वारीकियों से लोगों को काफ़ी परिचय 
तव तक हो चुका था। ओपधि या वनस्पतियों की 
स्तुति में तो ऋग्वेद में अलग से एक सूक्त ही है। 
जिस सोमरस की प्रशंसा के गीतों की वेदों सें भर- 
मार है, वह भी एक वन्य लता का ही मादक और 
गुणकारी रस था। अथवेबेद में ओर भी स्पप्ट शब्दों 
में विविध जड्डी-बूटियों के रोग-निवारक गुणों का 
उल्लेख मिलता है ओर ब्राह्मणों तथा उपनिषदो के 
युग में तो विविध शास्त्रों का यथाविधि अध्ययन होने 
के प्रमाण मिलते हं। संभवतः इसी युग में अथवा 
इससे कुछ ही समय वाद पहलेपहल 'आयुचवंद' या 
चिकित्सा-चिज्ञान की भी शास्रीय रूपरेखा निखरी 
न्‍ होगी. जिसके आरंेभिक निर्माताओं में भरदह्ाज, 


-< . पुन्वेख, अग्निवेश, सेल, जातुऋण, पराशर, हारित 
ि हा 
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जात 57: शक, 


रसायनवैत्ताओर प्राणाबार्य 


ओर ज्ञारपाणि नामक शाणाचार्यों के नाम हमें 
मिलते हैं । कहते हैं, अग्निवेश इनसें सबसे अधिक 
प्रतिभाशाली थे। उन्हीं की प्राचीन संहिता का प्रति- 
संस्करण कर महर्पि चरक ने अपनी वह सुपसिद्ध 
चरक-संहिता? बनाई, जो हमारे आयुर्वेद-लंबंधी 
साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंथ है । चरक 
के काल-निणय के संवंध में विद्यानों में वड़ा मतभेद 
है। फ्रेश्व पुरातत्त्ववेत्ता सिल्व्याँ लेवी ने चीनी 
त्रिपिटक की एक प्राचीन प्रति में से चरक नामक 
एक बैद्य का नाम ढँढ निकाला है, जो कुषाण सम्नाट्‌ 
कनिष्क का आध्यात्मिक गुरु था । इसी के आधार 
पर आधुनिक इतिहासकार चरक की तिथि आयः 
द्वितीय शताब्दी ईस्वी मानने लगे हैं । किन्तु सर 
प्रफुल्नचन्द्र राय आदि भारतीय विद्वानों के अनुसार 
चरक इससे कहीं प्राचीन काल में हुए थे--चह 
कम से कम बुद्ध से पहले के अवश्य थे। श्री० राय 
के अनुसार चरक ओर अथर्ववेद के युग में लगभग 
एक हज़ार चर्ष का व्यवधान माना जा सकता है। 
स्मृतियां की तरह चरक की कृति का भी वाद में 
निरंतर संस्कार होता रहा--उसके अंतिम ४१ 
अध्याय तो निश्चय ही दढ़वल छारा जोड़े गए। 
टीकाकार चक्रपाणि के मत में चरक ओर महा- 
भाष्यकार तथा योगसूत्रकार पतंजलि एक ही व्यक्ति 
थे, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । 

चरक का प्रंथ भारतीय वेद्यकशास्त्र का सबसे 
महत्त्वपूर्ण भराचीन प्रंथ है। उसमें चात, पित्त, और 
कफ़, इन त्रिदोपों से उत्पन्न विविध रोगों के निदान 
ओर चिकित्सा का विशद्‌ विवेचन है, जो भारतीय 
चिकित्सा-प्रणाली की नींच कहा जा सकता है। 
सर पफुल्नचंद्र राय के शब्दों में, चएक की ऋृति 
को पढ़ते समय ऐसा अतीत होता है, मानों चह 
किसी झुद्र अतीत में हिमालय के किसी एकान्त 
रमणीक स्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन 
में एकचित देश-देश के पाणाचार्यों और उद- 
भद चिकित्सा-वेघानिकों के गहन चाद-विवाद 
ओर विचार-विमर्श का आलेख है। इसकी भलक 
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कमाए मा आयननपननछ 


" हमें चरक-संहिता के आरंभ ही में उस प्रकरण में मिल 


जाती है, जहाँ चेत्रर्थ नामक वन में आज्ेय पुनर्वेखु, 
भद्॒काप्यस शाकुन्तेय, मौद्गल्य, कौशिक, भरद्वाज, 
वारिओविद, निमि, वादिश धामागव, तथा वाल्हीक 
(आधुनिक वरुख) देश के सर्वश्रेष्ठ प्राणाचायं कांखा- 
यन आदि मनीषियों को एकच्रित होकर अपने-अपने 
विचार घकट करते हम देखते हैं। क्या ही अद्भुत 
युग रहा होगा वह, जब इस प्रकार के अनवरत 
विचार-मंथन के फलस्वरूप ऋमशः हज़ारों प्रकार 
की वनस्पतियों ओर जड़ी-वूटियों के लक्षण, 
ओर पयोग तथा मानव देह के विविध अंगों और 
रोगों के सूक्ष्म अध्ययन द्वारा चिकित्सा-शास्त्र के 
उन आदि सिद्धान्तों का निर्माण हुआ होगा, जिनका 
प्रयोग हमारे वेद्य ओर कविराज आज भी करते हैं ! 

चरक के वाद प्राचीन पाणाचार्यों में दूसरा 
महत्व का नाम सुश्र॒त का है। चरक-संहितासें जहाँ 
कायतंत्र या ओपधिविज्ञान की भप्रधानता है, वहाँ 
सुश्नत-संहिता में मुख्य रूप से शल्यतंत्र या चीरफाड 

संबंधी विद्या का विवेचन है। सुश्न॒त-संहिता चरक- 
संहिता से कहीं अधिक खुव्यवस्थित, ऋमवद्ध 
खुसंगत है । निश्चय ही वह चरक के वाद की 
कृति है। महाभारत के अदुसार खुश्न॒त विश्वामित्र 
के पुत्र थे। कात्यायन की वात्तिका से भी खुश्नत 
का नाम आया है।। अजुश्नति के अछुसार यह धन्च 
न्‍्तवरि के शिष्य थे । चरक की तरह झुश्षुत की भी 
तिथि का निर्णय करना कठिन है। उनका जो अंथ 
हमें मिलता है वह उनकी सूल कृति नहीं, प्रत्युत्‌ 
सागाजन द्वारा प्रस्तुत किया गया उसी का परि- 
चथित संस्करण है। टीकाकार दल्वणाचा्य का 
कथन है कि इस पंथ का उत्तरतंत्र नामक परिशिष्ट 
भाग नागाजन का ही लिखा हुआ है। यदि यही 
वात यथाथ हो तो छुश्नुत नागाजुन (प्रथम या 
द्वितीय शताब्दी ईंस्वी )से पहले के ही कोई मनीपषि 
थे। सुश्र॒त-संदहिता इस वात का जीता-जागता प्रमाण 
है कि ओपधियों के प्रयोग की भाँति चीरफाड़ या 
जरोही में भी प्राचीन काल ही में भारतवासी 
कितनी उन्नति कर चुक थे ! 

खुअत के वाद तिथिक्रम के अछुसार आयवचेद 
ओर रसायन विज्ञान के चछोन्र में तीसरा महान 
व्यक्तित्व नागाजुन का है। इस अद्वितीय पतिभा- 


[ .... मान धकाक या _ न” 


द्र्र्‌ 


सम्पन्न विज्ञानाचार्य के संवंध में हमने अन्यन्न भी 
लिखा है। वही तियेक्पातन-यंत्र ( भभके ) और 
धातठ॒ुमारण आंदे संबंधी अनेक महत्त्वपूरं रासाय- 
निक विधियों के आविप्कारक हैं। उनके नाम से 
कई योग तथा कक्तपुट्तंच, रसरत्नाकर आदि रखा- 
यन संवंधी अंथ भी मिलते है। वस्तुतः भारतीय 
रखायन को जेसा वेग नागाजन से मिला बेसा 
ओर किसी से नहीं । कहते हैं, उन्होंने जनन-विज्ञान 
और घातुशास्त्र पर भी अ्रंथ लिखे थे। 

इनके वाद आनेवाले भाणाचार्यों में अषप्टाइ- 
हृदय! के रचयिता वाग्भट्ट सबसे महान हैं, जिन्हें 
कोई ४८वीं शताब्दी का बताता है तो कोई दूसरी 
शताब्दी ईस्वी पूर्वे से भी पहले का ! वाग्भट्ट की 
कृति को हम चरक ओर झुश्न॒त का सारांश कह 
सकते है। नागाजन और वाग्भट्ट के समय से आयु- 
वेद संवंधी शान का दृहत्‌ विस्तार हुआ। पारा 
आदि धातुओं की भस्म का प्रयोग वढ़ चला । अनेक 
नए. योगों का आविष्कार हुआ और रसायन 
संबंधी खोज में दिनोंदिन प्रगति होती गई । 
यद्यपि रसायन विद्या प्रायः चेक के ही अधीन 
रही, किन्तु धाठु से सोना वनाने के घुनी तांजिकों 
के हाथों में पढ़कर अनायास ही इस विद्या ने 
काफ़ी उन्नति की। तरह-तरह की धातुओं, रंगों, 
लवयणों, क्ञषारों, आदि के उत्पादन और प्रयोग 
संबंधी प्राचीन ओर मध्यकालीन भारत की विशद्‌ 
जानकारी से हमें विपुल वैज्ञानिक प्रगति की सूचना 
मिलती है। इस संबंध सें संसार भारत का कितना 
ऋणी है यह तो कहना कठिन है, किन्तु यह सच 
है कि भारतीय आयवंदिक ज्ञान अरव के रास्ते 
योरप तक पहुँचा था और तिब्बत, चीन आदि 
देशों पर भी उसका कम प्रभाव न पड़ा था। 
वाग्भट्ट के वाद भी अनेक आयुर्वेदाचाय्ये इस देश 
में हुए । उनसें 'माधव-निदान! के रचयिता चुन्द 
( सातवीं-आठवीं शताब्दी ईस्वी ), चक्रदच' के 
निर्माता तथा चरक-संहिता के टीकाकार चक्रपाणि 
( दसवीं शताब्दी ईैस्‍्वी ), 'शारंगधर संहिता? के 
लेखक शारंगधर, “रखसगंगाधर” के कर्तों गंगाधर, 
आावप्रकाश' के रचयेता भावामेश्न आंदे अस्ुख 
हैं। किठु विस्तारभय से इन महापुरुषों के संबंध 
में यहाँ अधिक लिखने में हम असम है । 


ननकलन, 
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नात्मक युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे इतिहास- 
कारों ने 'सातवाहन-शुह्न-युग” नाम दिया है अथवा 
जिसे कोई-कोई “अश्वमेध-पुनरुद्धार-युग” कहकर 
भी अभिह्दित करते हैं॥ ।. इस युग का उदय मौय्ये- 
साम्राज्य के पतन और उसके स्थान में ऋमशः उत्तर- 
पश्चिम में यवन, दक्षिण में सातवाहन, मध्य में शुद्ध 
ओर पूछे में चेदि नामक राजवंशों के उत्थान के 
साथ हुआ | दक्तिणापथपति सातकर्ि, आश्वमेध- 
यज्ञ का पुनरुद्धारकर्ता पुष्यमित्र शुकू, कलिह्न-चऋ- 
वर्त्ती खारवेल ओर शाकल का यवनराज भेनन्द्र 
या मिलिन्द इसी युग की उपज थे। किन्तु इन 
पराक्रमी विजेताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण तो 
कला और चाडमय के क्षेत्र में इस युग के थे 
अनमोल उपहार हैं, जो न केवल हमारे ही देश 
की भत्युत्‌ सारे संसार की सांस्कृतिक निधि के 





% देखो, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतीय इति- 


हास को रूपरेखा? ( प० ७२४-७२६ )। 
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नह तन जन 
स्लिम ि ४४% 
/9 लिएवा् ओर गोरव की वस्तु हैं। 
2 ?इसी:थुग में मनुस्टुति और याज्- 

/ वहचुय-स्द॒ति जैसे विधान-अन्थों 
42 28 /क्की रूपरेखा बँघी, रामायण और 


>> भहासारत के अंतिम परिचर््धित 
2“ संस्करण हुण, पतंजलि के 'महा- 
42... भाष्य' नामक अटितीय व्याकरण- 
:...“अंथ ओऔर अमरसिहकूत अमर- 
2%““कोश” की रचना हुईं, जैनों ओर 
बोद्धों के अनेक धमम-प्रैथों का रूप- 
निर्माण हुआ, सास ओर अश्व- 
घोष के नाटकों ओर काव्यों के 
रुप में संस्कृत के काव्य ओर नाटक 
साहित्य की पहलेपहल यथार्थ 
स्पष्ट रूपरेखा निखरी, और वेद्यक, 
रसायन, गणित, ज्योतिष, दर्शन 
आदि के क्षेत्र में भी विविध आधार- 
भूत अ्ैथों की रचना, प्रतिसंस्कार, 
पुनरावृत्ति, अथवा नए ढंग से 

















कामसूज और भरत का नाव्यशास्र 
भी इसी युग की रचनाएँ थीं। 
दक्तिण में तामिल चाडमय की 
सर्वश्रेष्ठ कृति तिरुवल्लुबणकत 
'कुरल' का भी लगभग इसी युग में निर्माण हुआ 
था । कला के क्षेत्र में यह युग पहाड़ों को काठ- 
कर बनाई गई उन चेत्य-गुहाओं, जिन्हें 'लिण' 
या 'सेलघर” नाम दिया गया है, स्तूपां, विहारों, 
तोरणो, वेदिकाओं, ध्वजों, भित्ति-चित्रों और मूत्तियों 
के निर्माण का युग था, जिनकी गौरव-गरिमा की 
कहानी आज भी भारहुत और साँची के तोरणों 
और बेद्काओं, जोगीमारा, सीतावेंगा, उद्यगिरि, 
नाखिक, काले, और अजंता की प्राचीनतम गुहाओं, 
उनकी दीवारों पर पाये जानेवाले भित्ति-चित्रों, 
बेसनगर के हेलिउदोर-गरुड़ध्वज जेसे स्मारक- 
स्तंभों, जेन ओर बोद्ध सूत्तियों, आयागपटों, एवं 
नालंद, तत्तशिला आदि के भव्य खर्डहरों में विखरी 
पड़ी है। भारतीय इतिहास में यह युग वोद ओर 
जेन आदशों के विरुद्ध एक प्रवल प्रतिक्रिया की लहर 
का युग माना जाता है, जिसकी धुरी प्राचीन वेद्क 


घर्म और संस्कृति की पुनरात्रत्ति के संकल्प पर 
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प्रस्थापित थी। किंतु इसका यह अर्थ न था कि 
वौद्ध या जैन धर्म मिंट चले थे। चस्तुतः अजन्‍्ता 
का कलामएडप उपासकों के घंटा-निनाद से सबसे 
अधिक इसी युग सें गँजा था। इस युग के सभी 
पहलुओं का दिग्दर्शन करान के लिए यहाँ स्थान 
नहीं। यहाँ तो उसको आलोकित करनेवाले एक महा- 
भनस्वी--महाभाष्य” के रचयिता पतंजलि सुनि-- 
से ही परिचय पाना हमें अभीएट है, जो हमारे विचार 
में उस युग के सवसे महान्‌ पतिनिधि विद्वान थे । 

व्यास या नागाजु न की तरह पतंजलि का नाम 
भी हमारे इतिहास की एक पहेली है। योगसूचकार 
पतंजलि का उल्लेख तो हम पहले ही कर चुके हैं; 
दूसरे पतंजलि हमारे महाभाष्यकार है, ओर तीसरे 
एक 'लोहशाख' के रचयिता पतंजलि का भी नाम 
मिलता है। चक्रपाणि ने तो पतंजलि और चरक 
दोनों को एक ही व्यक्ति मान लिया है । किन्तु अब 
सभी इतिहासकार प्रायः इस वात पर सहमत हें कि 
योगसूत्रकार और महाभाष्यकार पतंजलि दोनों 
अलग-अलग व्यक्ति थे ओर पहले महापुरुष दूसरे से 
कई शताब्दी पहले हुए थे | हॉ, महाभाष्यकार पत॑- 
जलि ही यदि 'लोहशास्र! के भी रचयिता रहे हों 
तो कोई अचरज नहीं। वेयाकरण पतंजलि के बारे 
में तो स्वयं महाभाष्य की ही अंतरंग साक्षी के आधार 
पर अब यह निश्चित रूप से मान लिया गया 
है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पू्वे ( १४० ई० पू० के 
लगभग ) यह महापुरुष इस देश सें विद्यमान थे । 
वह पुष्यमित्र शुक्ष के समकालीन थे ओर संभवतः 
डसके प्रधान आचाये भी थे। मौय्ये सम्नाद्‌ बृहद्रथ को 
मारकर नवीन राज्यतंत्र स्थापित करने के वाद्‌ 
पुष्यमित्र ने पाटलिपुञ् में जो अश्वमेध-यज्ञ किया 
था, उसके ऋत्विजों में पतंजलि भी थे। पाणिनि जहाँ 
पश्चिमी भारत के निवासी थे, वहाँ पतंजलि पूर्चीय 
भारत के थे। महामाष्य में 'गोनदीय' तथा गोणिका- 
पुत्र! ये दो नाम आए हैं, जो प्रायः पतंजलि ही के 
उपनाम माने जाते हैं ओर इसी के आधार पर 
उन्हें गोनद ( विदिशा के पास का एक स्थान ) का 
निवासी तथा गोणिका का पुत्र बताया जाता है। 
किन्तु यह मत सर्वेमान्य नहीं है। 

वाड्मय के क्षेत्र में सातवाहन-शुद्ध-युग ने जो 
नूतन उपहार दिए, उनमें सबसे महान्‌ पतंजलि- 





छत 'महाभाष्य! ही है। उसकी टक्कर का दूसरा 
भाष्य-प्ंथ संभवतः शंकरकुृत बेदान्तसज्ों के भाष्य 
को छोड़कर भारतीय वाइमय में नहीं है। यह 
भाष्य पाणिनि की अप्टाध्यायी' पर है, जिसके चार 
हज़ार सूत्रों में से १७१३ खन्नों का पतंजलि ने 
कात्यायन के (वात्तिक' को ध्यान में रखते हुए 
विवेचन किया है। इनमें से जिन-जिन सत्नों पर 
कात्यायन के वात्तिक नहीं हैं उन पर अपनी ओर 
से पतंजलिने 'इष्टि' (एक प्रकार की टिप्पणियाँ) भी 
प्रस्तुत कर दी हैं। पतंजलि और पाणिनि के वीच भी 
अनेक प्रकाएड वेयाकरण हुए, जिनमें कात्यायन ने 
अपने 'वात्तिक' में पाणिनि के सूज्नों पर महत्त्वपूरो 
आलोचना की । किन्तु पतंजलि के रूप में तो पाँच 
या खात शताच्दी वाद मानों पुनः स्वयं महामुनि 
पाणिनि ही इस देश की भूमि पर उतर आए | पतं॑- 
जलि से अधिक शब्द, भाषा और व्याकरण के तत्त्व 
को समसने-समक्रानेचाला दूसरा वैयाकरण हमारे 
यहाँ फिर न हुआ । पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि 
ये तीनों भारतीय व्याकरण के मुनिनत्रयः कहकर 
पुकारे जाते हैं--अथोत्‌ उन्होंने ही मुख्यतः संस्कृत 
व्याकरण का रूप-निर्माण किया । किन्तु इन तीनों 
में भी पतंजलि का एक विशेष महत्त्वपूण स्थान है। 
पतंजलि के युग तक आते-आते संस्क्रत को आधु- 
निक धौढ़ रूप प्राप्त हो गया था। इस प्रकार पत॑- 
जलि हमारे प्राचीन ओर अर्वांचीन दोनों का संस्कार 
करनेवाले वेयाकरण हँ--वही कालिदास से लेकर 
शंकर तक के हमारे प्रधान व्याकरण-गुरु हैं । 
व्याकरण के क्षेत्र से वाहर भी महाभाष्य कम 
महत्त्व नहीं रखता । वह 'अष्टाध्यायी” की भांति अपने 
युग के इतिहास, भूगोल, धर्म, समाज और साहित्य 
का अद्वितीय ग्रतिविम्व है। इसके अलावा वही 
“सुफोटवाद' नामक उस दाशेनिक विचारधारा का 
भी अधान पंथ है, जिसके अजुसार स्फोट नामक 
निरवयव नित्य अनंत अक्षर या शब्दत्रह्म ही जगत्‌ 
का आदि कारण माना गया है । वाल्मीकि ने जिस 
प्रकार चरित्र! तथा व्यास ओर कौटिल्य ने क्रमशः 
“धर्म! और “अर्थ! की महत्ता पर ज्ञोर दिया, उसी 
तरह 'शब्द' की महत्ता को हमारे यहाँ पतंजलि ने 
ही प्रकाशित किया | इस दृष्टि से भी उनको भारत- 
निर्माताओं में एक महत्त्वपूर्ण स्थान घाप्त है। 
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के समान खुशोभित हैं | व्यास की तरह नागाजुन 
की भी प्रतिसा के अनेक पहल हैं.। धर्म के क्षेत्र में 
वह बोद्धों की माध्यमिक शाखा अथवा 'महायान! 
पंथके प्रवत्तेक हैं, जो आज भी नेपाल, चीन, कोरिया, 
जापान आदि में मान्य ओर प्रचलित है। दर्शन के 
ज्षेत्र में वह वोद्ध दर्शन के सबसे महान रूप-निर्माता 
ओर 'शत्यतावाद' नामक उसकी महत्त्वपूर्ण दाशनिक 
विचारधारा के आचार्य्य हैं। विशान के क्षेत्र में उन्हें 
हम आयुवेद के एक महान पाणाचार्य, घातुवेत्ता और 
रासायनिक, सुश्षुत-संदिता फे संपादक, अनेक योगों, 


एवं रस-रत्नाकर आदि धातु-विज्ञन, जनन-विशान 
ओर तंत्र संबंधी महत्त्वपूर्ण प्रथों के निर्माता के रूप में 
देखते हैं। तंत्र के क्षेत्र में ही एक महान, सिद्ध के 
रुप में हमारे सामने आते हैं.। वोद्धों के तो भगवान्‌ 
गोतम बुद्ध के चाद चद्दी सबसे महान महयपुरुष 
हुण। न केवल भारत प्रत्युत्‌ तिब्बत, चीन आदि 
देशों की भी विचारधारा और संस्कृति का रूप- 
निर्माण करने में उनका गहरा हाथ रहा। पआज 
भी महायान-पंथियों ठारा एक वोधिसत्त्व' के रुप 
में नागाजुन की वंदना की जाती है । उनका इस 
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प्रकार एक अलौकिक दिव्य पुरुष में परिणत हो 
जाना ही सूचित करता है कि लोगों के हृदय में 
उनके लिए क्या स्थान रहा है। 

यह महापुरुष कब ओर कहाँ हुए, इस संबंध में 
आधुनिक इतिहासकारों ने तरह-तरह की अटकले 
लगाई, किन्तु बहुमत यहीं आकर ठहरा कि 
वह कुषाण सम्राट कनिष्क के समकालीन थे और 
मूलतः दक्तिण कोसल या विद देश के रहनेवाले 
थे। य्वान च्वाडः ने देव, अश्वघोष ओर कुमार- 
लब्ध के साथ “विश्व को प्रकाशित करनेवाले चार 
दिव्य सो! में नागाज़न की भी गणना की है। 
चोथी-पॉचची शताब्दी ईसस्‍्वी के समय का चीनी 
भाषा में अनूदित नागाजुन का एक जीवनचरित् 
भी पुरातत्त्ववेत्ताओं को मिला है । राज-तरंगिणी 
में नागाजन बोधिसत्त्व का कनिष्क के थुग में होने 
का उल्लेख है। तिब्वती और चीनी भाषाओं में 
नागाजन के एक संदेश का आलेख सुरक्षित है, 
जिससे ज्ञात होता है' कि नागाज़न की सातवाहन 
( शालिवांहन ) नामक किसी राजा से मैत्री थी। 
नागाजन की जीवनी के संवंध में सचचहर्वीं शताब्दी 
में तिब्बत के लामा तारानाथ ने एक पंथ में अनेक 
गाथाओं का संकलन किया था। यद्यपि ये कथाएँ 
धर्म-भावना से अतिरंजित हैं, फिर भी उनसें इस 
महापुरुष के पाथिव जीवन के कुछ प्रामाणिक खूज् 
अवश्य मिलते हैं । कहते हैं, महाबोधिसत्त्व अब- 
लोकितेश्वर के आदेश से नागाज़न नालन्द के विहार 
में अविष्ट हुए थे | एक वार घोर अकाल पड़ने पर 
किसी झुदुर द्वीप में जाकर उन्होंने एक सिद्ध से 
धाठु से खुबरण बनाने की विद्या सीखी थी, ओर उसके 
ही बल पर अकाल से सबकी रक्त की थी। 
इन्हीं कथाओं में यह भी उल्लिखित है' कि नागाजन 
ने अनेक चेत्य ओर विहार बनवाए थे, तथा वैद्यक, 
रसायन आदि विषयो पर करे अ्ंथ भी लिखे थे । 

नागाजन का ही समकालीन अश्वधोष नामक कवि 
ओर दाशेनिक था, जो कनिष्क के समय में बौद्ध संघ 
का प्रमुख था। उसके वाद्‌ स्वयं नागाजन ही बौद्ध 
संघ के अधिनायक हुए । कनिप्क के युग तक आते 
आते वोचद्ध धर्म में उस विचारधारा की प्रधानता 

गई थी, जो आगे चलकर 'महायान' के नाम 
से भसिद्ध हुईं । वस्तुतः बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 
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से ही अनेक वादों या सम्प्रदायों का आविर्भाव होना 
शुरू हो गया था, जिनसें से एक 'सर्वास्तिवाद भी 
था। इसकी एक शाखा का गांधार में क्‍प्रावल्य था । 
कनिष्क के समय में जो चोथी संगीति बुलाई गई, 
उससे त्रिपिटक का 'मभहाविभाषा! नामक एक भहा- 
भाष्य तेयार कराया गया था, जिसकी एक प्रति 
ताम्नपत्नों पर खुदवाकर एक स्तूप के नीचे गाड़ दी 
गई थी। इसी अंथ के नाम पर सर्वास्तिवादियों की 
वह शाखा 'वेभाषिक! कहलाने लगी । 'महायान' 
इस वेभाषिक सम्भदाय से ही विकसित हुआ। इसके 
आदि प्रवत्तेक नागाजन ही माने जाते है। नागाजन 
ने वुद्धत्व-भाप्ति के तीन भमुख माग--अहत्‌-यान, 
पच्चेक-चुद्ध-पान, और सम्मास-बुद्ध या सम्यक्‌- 
संम्वुद्ध-यान--में से अंतिम या तीसरे यान को ही 
प्रधानता दी, अन्य को 'हीन' वताया। तभी से हीन 
यान और महायान के रूप में बौद्ध उपासकों के दो 
महत्‌ संप्रदाय चन गए । किन्तु इस संप्रदाय- 
स्थापना से भी अधिक महत्वपूर्ण तो नागाजन 
दायरा वोद्धधर्म में प्रस्तुत किया गया वह दाशनिक 
वाद था जिसका सूत्न है--सर्वे श््यम्‌ !! भारतीय 
दर्शन के क्षेत्र में यह विचारधारा 'शुत्यतावाद' के 
नाम से पहचानी जाती है । नागाज़न के दाशंनिक 
विचार भ्रज्ञापारमिता-सूत्र, भाध्यमिक-सूत्र, और 
दादशनिकाय नामक उनकी संस्कृत भाषा में लिखी 
रचनाओं में संकलित हैं. । कुछ लोग नागाजुन को 
ही तांचिक बौद्ध धर्म का भी प्रवक मानते हैं । 

नागाजन का स्थान भारतीय दशन के क्षेत्र में 
याशवल्क्य ओर शंकर के ही समकच्त माना जा सकता 
है। विज्ञान के क्षेत्र में तो वही निविवाद रूप से 
हमारे सबसे बड़े आचीन रसायनाचाये हैं । चक्र- 
पाणि ने लिखा है कि पाटलिपुत्न में उन्हें नागाजुन- 
प्रणीत दो योग या जुस्खे पाषाण-शिलाओ पर अंभि- 
लिखित मिले थे । इस प्रकार के उुस्खे वह आयः 
जगह-जगह खुदवा देते थे । नागाजन के लोहशास्तञ् 
और आदिशास्त्र का तो ऊपर उल्लेख किया ही जा 
चुका है, उन्हें ही पारे के योग की विधि और 
तियंकपातन-यंत्र आदि का भी आविष्कारक माना 
जाता है । चस्तुतः नागाजन को संसार भर के 
आाचीन वेज्ञानिकों में सर्वोच्च स्थान आप्त है । भारत 
को गये है' कि वह उसके ही एक रत्न हैं। 
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ज्यों का 
गणित के क्षेत्र 
में हमारे देश 5 
को साधना का 
इतिहास उतना 
ही प्राचीन है 
जितनी पुरानी 
हमारी संस्कृति 
है। वेदिक आर्यो 
का यज्षीय कर्मे- 
काएड विशिष्ट 
समय में निर्दिष्ट 
मुह्तों के अचुसार ही होता था, अतएव अपने धर्मो- 
जुष्ठानों के लिए. काल-निणंय करने के प्रयत्न में अति 
प्राचीन काल ही में ज्योतिषिक पर्यावेक्तएं की ओर 
उनका ध्यान गया था। ऋग्वेद ही में इस बात के 
प्रचुर संकेत मिलते हैं कि छः हज़ार वष पूर्व के उस 
पुरातन थुग ही में भारतीय आये ज्योतिष के क्षेत्र 
में कितने आगे बढ़ चुके थे | वे सूर्य को द्नि-रात, 
ऋतु-संवत्सर आदि का कारण मानते, उसके ही 
तेज से चन्द्रमा को प्रकाशित बतलाते, उसके अहण 
ओर अयन-चलन का विधिवत्‌ निरीक्षण करते 
ओर चासन्त एवं शारद्‌ विषुवद्दिन का निणेय कर 
आगे आनेवाली तिथियों का बहुत-कुछ ठीक-ठीक 
काल निश्चित कर लेते थे । लुड्विग नामक जमन 
विद्वान के मत सें तो उन्हें पृथ्वी की घुरी के कुकाच 
का भी ज्ञान था, ओर इस वात के भी संकेत 
मिलते हैं. कि पृथ्वी को वे गोलाकार और आकाश 
में निरचलंब स्थित मानते थे । 

यजु॒वेंद, ब्राह्मणों और उपनिषदों के युग में आने 
पर ज्योतिष ओर गणित को हम क्रमशः '“नक्षत्न- 
विद्या), 'राशि-विद्या!' ओर 'शुल्ब! ( रेखागणित ) 
के रूप सें विधिवत्‌ शास्त्रों या विद्याओं में परिणत 
होते देखते हैं. ओर सूज्रकाल तक पहुँचते-पहुँचते 
तो ज्योतिष घेदों का ही एक पवित्र अंग या 'बेदाड़” 
--- शक्कर कद 
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॥0. आदि शब्द भी 
” मिलतेहें,य्यपि 

' डस युग के 
महान ज्योति- 
षियों या गणित 
चार्य्यों के व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नहीं हैं। प्राचीन- 
तम नाम जो मिलता है, वह सरस्वती-तटवासी महर्षि 
चुद्ध गगे का है, जो महाभारत के अनुसार काल- 
ज्ञान एवं नक्षत्र-विद्या के महान आचाय ओर स्नाद्‌ 
पृथु के राज-ज्योतिषी थे। हमारे फल्नित ज्योतिष 
का एक महत्त्वपूर्ण प्राचीन अंथ “गग्ग-संहिता', जो 
बाद के संस्करणों में अब भी उपलब्ध है, संभवतः 
इन्हीं महर्षि की कृति हो। इनके बाद दूसरे महान 
ज्योतिषाचाय्ये लगध हुए, जिनके सिद्धान्त 'याज्भुष 
ज्योतिष वेदाहु” में संकलित हैं । यह काश्मीर के 
निवासी थे । दीक्षित और तिलक ने वेदाहु ज्योतिष 
को १४०० ईसस्‍्वी पूर्व की रचना माना है । उसमें 
राशियों का उल्लेख नहीं मिलता, केवल सक्ताइस 
नक्षत्रों के अयन-चलन एवं सोर-चान्द्र पंचवर्षीय चऋ 
का ही बोलवाला है, जिनकी सूचना हमें तेत्तिरीय, 
काठक और भेजायणी संहिताओं में भी मिलती 
है। यही विचारधारा बाद के 'सूर्यप्रक्षप्ति! नामक 
जैन ज्योतिष-त्रंथ और “'पेतामह सिद्धान्त में भी 
दिखाई देती है, किन्तु हईैस्‍्वी सन्‌ के आरंभ- 
काल के लगभग हम भारतीय ज्योतिष को एक 
नवीन दिशा की ओर अम्नसर होते देखते हैं । इस 
ऋन्‍्तिकारी पट-परिवत्तन का अतीक 'सूर्य-सिद्धान्त' 
है। चराहमिहिर की 'पंचसिद्धान्तिका” में सौर के 
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अतिरिक्त पौलिश, रोमक, घाशिषप्ठ और पेतामह 
नामक सिद्धान्तों का भी उल्लेख है। इनमें पोलिश 
ओर रोमक सिद्धान्त स्पष्टटया अभारतीय थे--उन 
पर भीक विचारों की छाप थी । सौर सिद्धान्त का 
प्रणेता कौन था, हमें नहीं मालूम । अलबेरूनी ने 
डसे लाट की कृति बताया है'। किन्तु लाट आयेमट 
के बाद हुए थे और यह सिद्धान्त उनसे कहीं पहले 
का था । कहते हैं, इस थुग में विदेशी और भार- 
तीय ज्योतिषिक विचारों में प्रचुर आदान-प्रदान 
हुआ। राशिचक ओर फलित ज्योतिष संबंधी अनेक 
बातें हमें पश्चिम ही से प्राप्त हुईं। किन्तु साथ ही 
हमने भी संसार को इस क्षेत्र में अनेक नए पाठ 
पढ़ाए। उदाहरण के लिए, गणित में दशमलव की 
प्रणाली संसार को भारत ही से मिली ! 

भारतीय ज्योतिष का स्वरणेयुग पॉचवीं से 
सातवीं शताब्दी इेस्वी तक का वह समय था, 
जिसमें हमारे तीन सबसे महान ज्योतिषी आये- 
भट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त पेदा हुए। आयेभट 
कुखुमपुर ( पाठलिपुत्र ) के निवासी थे। उनका 
जन्म ४७६ ईस्वी में हुआ था । आयेभट की 
टक्कर के अतिभाशाली ज्योतिषी और गणितज्ञ 
संसार में गिने-चुने ही हुए हैं| पाश्चात्य विद्वान 
उन्हें प्रायः भारत का न्यूटन' कहते हैं।कापनिकस 
से कई शताब्दी पूर्व ही भारत के इस महान ज्यो- 
तिषी ने स्पष्ट कह दिया था कि पृथ्वी गोल है, वह 
अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है ओर सूर्य या 
चंद्र का अहण राहु द्वारा आस होने के कारण नहीं 
प्रत्युत्‌ सये या चंद्रमा की आड़ में पृथ्वी अथवा 
चाँद की छाया आ जाने से ही होता है। आयेभट 
की सबसे बड़ी देन अहां की गति संबंधी उनकी 
नूतन गरना-प्रणाली थी। उनकी कृति 'आयेभटीय! 
के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 'गीतिका', 'गणित', 
कालक्रियाः और 'गोल' नामक चार खरड हैं। 

आयेभट के बाद छठी शताब्दी में चराहमिहिर 
हुए, जो भारत की ज्योतिषिक राजधानी उज्जयिनी 
के निवासी थे । वह चस्तुतः एक फल्नित ज्योतिषी 
थे। उच्की इस विषय की “बहत्संहिता', 'बृहज्ञातक' 
आदि रचनाएँ प्रख्यात हैं । किन्तु चराहमिहिर का 
सबसे महत्त्व का कार्य 'पंचसिद्धान्तिका' नामक उस 
अमूल्य ऊृति का निर्माण था, जिसमें अपने से पहले 
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के पाँच भाचीन सिद्धान्तों फा परिचय देकर उन्हंनि 
भारतीय ज्योतिष के इतिहास की जानकारी का 
एक महत्त्वपूर्ण साधन प्रस्तुत कर दिया। उनकी 
स॒त्यु ४म७ इंसस्‍्वी में हुईं । इसके ठीक ग्यारह वर्ष 
वाद पंजाब के भिल्लमल नामक गाँव में उस युग के 
तीसरे महान ज्योतिविंद्‌ ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ | 
बऋह्मगरृप्त की सबसे विख्यात रृतियों ्राह्मस्फुट- 
सिद्धान्त! ओर 'खर्डखाएड्यक' नामक करण-अंथ 
हैं। उन्होंने आयभट की कुछ अंशों में श्रछुचित कट 
आलोचना भी की । किन्तु उनकी गणना-पद्धति वाद 
के सभी भारतीय ज्योतिषियों द्वारा शिरोधाय की 
गई । भह्मगरुप्त के वाद आयंभट द्वितीय, लक्ल, भोज 
आदि अनेक ज्योतिषी हुए, किन्तु उनमें केवल एक 
ही ऐसे थे, जिन्हें हम महान, ज्योतिविंदों या 
गणितज्ञों में गिन सकते है। यह महापुरुप वारहवीं 
शताब्दी के दक्षिण भारत के अद्धितीय गणिताचार्य 
भास्कर थे। भास्कर की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति 
पसद्धान्त-शिरोभणि' है, जिसके 'परहगणित'ः और 
'गोल' नामक खणडों में परिप्कृत ज्योतिषिक 
सिद्धान्तों का विवेचन है । उनका 'वीजगणित! 
अपने विपय का सर्वश्रेष्ठ भारतीय अश्रंथ है। कहते 
हैं, संसार को 'चलन-कलन' का सिद्धान्त भास्करा- 
चाये ही से मिला। उनकी पुत्री लीलावती भी विडुपी 
थी, जिसके नाम पर 'लीलावती' गणित प्रसिद्ध है। 
इसके वाद आयुर्वेद या रसायन की भाँति ज्यो- 
तिष के क्षेत्र में भी हमारी साधना की ज्जोतस्विनी की 
प्रगति का मार्ग मानों अवरुद्ध-ला हो गया। केवल 
एक उल्लेखनीय नाम सच्नहवीं शताब्दी के ज्यो- 
तिष-प्रेमी जयपुरनरेश जयसिह का है, जिन्होंने 
उज्जेन, जयपुर, काशी ओर दिल्‍ली में अनेक 
प्राचीन यंत्रो से खुसज्जित वेधशालाओं की स्था- 
पना की थी। ये चेधशालाएँ, भग्न रूप में, आज 
भी खड़ी हैं ओर उस वीते गौरव की हमें याद 
दिला रही हैं, जो वेदों से जयसिंह के युग तक 
हमारे ज्योतिषिक और गणित-सम्वन्धी इतिहास 
के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। हाँ, नवभारत 
के पुनरुत्थान के साथ रामाजुजन, जेसे गणितज्ञों के 
आविर्भाव छारा पुनः उस गौरवन-गाथा में एक 
नवीन उज्ज्वल अध्याय का आरंभ हुआ है'। इसका 
विवरण इसी अंथ में आप अन्य पढ़ सकते हैं । 
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ओर प्रचीनभारतीय वाइ-मय केअन्य रल 


वृद कौन था, कब हुआ, ओर इस देश के किस 
भूभाग में जन्म लेकर अपनी दिव्य साधना 

द्वारा उसने हमारे साहित्य के स्वण-कलश का निर्माण 
किया, इतिहासकारों के लिए यह एक जटिल पहेली 
है। जनभ्रति उसे उज्जयिनी के लोकविश्वत सम्नाद 
विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक 
बतलाती ओर इसी आधार पर भारतीय परम्परा 
में उसका जन्म-प्रदेश मालवा ओर समय विक्रमी 
संवत्‌ की प्रथम शताब्दी अर्थात्‌ ४७ इसस्‍्वी पूर्व के 
लगभग का युग माना जाता रहा है। किन्तु पुरा- 
तत्त्वविद्‌ उक्त युग सें उसके होने में आपत्ति करते 
हैं---वे उसे प्रायः चोथी-पाँचवीं शताब्दी ईसस्‍्वी के 
विऋमादित्य-नामधारी गुप्त सम्नाद चंद्रगुप्त द्वितीय 
(३४०-७४१४ ईै० ) का ही समकालीन मानते हें। 
वस्तुतः उसका समय ओर भी बाद को खींच ले आया 
जाता यदि मंद्सोर और ऐहोल नामक स्थानों से प्राप्त 
दो ऐतिहासिक प्रशस्तियों ने उसकी तिथि-संबंधी 
एक निम्नतर सीमा न बाँध दी होती ! मंदसोर की 
प्रशस्ति सें, जिसकी रचना ४७३-४७४ ह० में चत्स- 
भट्टि नामक कवि ने को थी, 'ऋतुसंहार' और 
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'मेघदूत' के कई पद्मों की स्पष्ट छाया दिखाई पड़ी 
है, और ऐहोल की प्रशस्ति ( ६३४-६३५ ई० ) में 
तो 'विजयताम रविकीत्तिः कविताश्रित कालिदास- 
भारविकीत्ति/ इन शब्दों में उसके नाम ओर महिमा 
का निर्विवाद रूप से प्रामाणिक उल्लेख मिल गया है। 
फिर भी निश्चित रूप से एक सर्वेमान्य तिथि के 
पाश में वह नहीं बाधा जा सका। अब भी कोई 
उसे चोथी-पाँचवी शताब्दी ईस्वी के गुप्त सम्नाटों 
का समकालीन बतलाता तो कोई छुठी शताब्दी ईस्वी 
के मालवाधिपति यशोधम्मन के साथ ही उसका 
नाता जोड़ने का प्रयास करता है! उसकी जन्मसूमि 
के विषय में भी, उज्जयिन्ती के प्रति उसका प्रवल 
अनुराग देखकर, कोई मालवा का नाम प्रस्तुत करता 
वो कोई काश्मीर अथवा बंगाल को ही यह गौरव 
प्रदान करने की अटकल लगाता है। हमारी दृष्टि में 
तो उसकी तिथि या स्थान का प्रश्न एक नगण्य प्रश्न 
है। वस्तुतः चाहे हम उसे प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का 
मान लें चाहे चोथी-पाँचची शताब्दी ईस्वों अथवा 
डससे भी वाद का, चाहे उसे मालवा की उपजञ्ञ 
कहें चाहे काश्मीर या बंगाल के साथ उसका नाता 
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जोड़ने की चेष्टा करें, उसकी यथार्थ महत्ता में 
इससे हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं पड़ता। 
हर दशा में हम उसे अपने चाडुमय के खुमेरु-शिखर 
पर ही अवस्थित देखते हैं । उसकी तिथि आदि 
का विवाद खड़ा करनेवाले भी तो, चाहे वे भार- 
तीय हों या विदेशी, एक स्वर से पुकार-पुकारकर 
कहते हैं कि वही इस देश का सबसे महान साहि- 
त्यिक कलाकार हुआ ! उसकी काव्य-प्रतिभा की 
ऊँचाई ओर स्वर-लहरी की मधुरिमा को सारे 
संस्क्रत वाडुमय में दूसरा कौन कवि या नाटककार 
कभी पा सका ? चस्तुतः चह कोरा कवि ही न था 
प्रत्युत्‌ चेदव्यास या मन्"ु की भाँति हमारी संस्कृति 
के आधारभूत स्त॑भों का निर्माण करनेवाला एक 
महान क्रान्तदर्शी ऋषि था । इसीलिए हमारे यहाँ 
चह सदेव देश-काल के बंधन से मुक्त माना गया-- 
उसे इतिहास के खण्डहरों के कंकड़-पत्थरों में 
खोजने हम नहीं गए ! 

वाल्मीकि की तरह कालिदास को भी बाद की 
पीढ़ियो ने मधुर भावनाओं से रंजित भाव-दृष्टि से 
ही देखा--डनके संबंध में प्रचलित विविध लोक- 
गाथाएँ इसका सजीव प्रमाण हैं । ये गाथाएँ इति- 
हास के क्षेत्र में चाहे असंगत और हास्यास्पद 
प्रतीत हो, किन्तु भावों की दुनिया में उनका मूल्य 
कम नहीं आँका जा सकता | इसी प्रकार की दंत- 
कथाओं द्वारा आयः जातियाँ अपने महान व्यक्तियो 
की स्छति को युग-युग तक जीवित बनाए रखती 
हैं। उनमें जो अलोकिकता की पुट पाई जाती है 
चही गहरे रंगों में जाति के भाव-चित्रपणट पर उन 
भहामनीषियो की सांकेतिक विशेषताओ को उसारे 
रहती है। वाद्मीकि थे करुणा ओर मानवीय संबवे: 
दूना के अचतार |! तभी तो आगे आनेवाली पीढ़ियो 
ने एक ऋर मानवद्रोही लुटेरे से मानवता के अन्य- 
तम कवि में उनके परिणत होने की कठपना की ! 
कालिदास के समान बहुश्नुत महापुरुष भी बिना 
किसी अलोकिक घटना के चमत्कार के क्‍्योंकर 
हमारे वाडुमय के स्वण-सिंहासन पर बिठाया जा 
सकता था ? इसीलिए जनमस्तिष्क ने उनका जो 
भाव-चित्र चनाया, उसमें चह एक बज्रसूरले के रूप 
में हमारे सामने लाये गए, एक विदुषी के साथ 
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निपट गेंवार और अरसिक प्रमाणित होने पर जब 
वह घर से निकाल दिए गए तव देवी कृपा ओर 
कठोर साधना के फलस्वरूप एक कुरिठत चुद्धिवाले 
व्यक्ति से संस्कृत के सबसे भहान कवि में उनके 
परिणत होने की फाँकी दिखाई गईं। इसी प्रकार 
किसी ने दण्डिन्‌ और भवभूति का समकालीन 
वनाकर इन कवियों से उनकी श्रेष्ठटा सावित 
करने की कोशिश की तो किसी ने भोज की 
राजसभा के अन्यतम रत्न के रूप में उनकी कल्पना 
कर अंत में सिहल देश की एक वारांगना के हाथ 
उनकी उझूत्यु होने की ही गाथा गढ़' डाली । इति- 
हास के पुजारी ऐसी गाथाओं को खुनकर अवश्य 
ही नाक-भों सिकोड़ेंगं, किन्तु जन-हृदय की तो 
अपने महापुरुषों को परखने की सरदेव यही रीति 
रही है ओर रहेगी। 

कालिदास की ख्याति ओर प्रतिभा के अमर 
स्मारक अभिकज्ञान शाकुन्तल', (विक्रमोचेशी! और 
भालविकाग्निमित्र! नामक तोन नाटक, 'मेघदूत! 
और 'ऋतुसंहार! नामक दो काव्य, तथा 'कुमार- 
संभव” ओर 'रघुवंश” नामक दो महाकाव्य है। 
इनके अतिरिक्त भी न जाने कितनी ओर कृतियाँ 
उनके नाम से मिलती हैं, किन्तु यह निश्चित रूप 
से माना जा चुका है. कि वे कालिदासकृत नहीं 
हे--केवल उनके नाम पर मढ़ दी गईं हैं। इनसे 
कऋतुसंहार! संभवतः सर्वप्रथम लिखा गया था-- 
यह कवि के योवनारम्मकाल की कृति मालूम होती 
है। नाटको में 'मालविकाग्निमित्र! स्पष्टतः कवि का 
प्रथम प्रयास प्रतीत होता है'। उसके शीघ्र ही वाद 
संभवतः 'विक्रमोवेशी' की रचना हुईं होगी | शेष 
कृतियाँ--'मेघदूत', अभिज्ञान शाकुन्तल', 'कुमार- 
संभव” ओर 'रघुवंश'--उनकी काव्य-प्रतिसा के 
विकसित स्तर की उपज दिखाई देती हैं। इन 
रचनाओ के काव्य-लक्षण, कथानक, वर्णन-शेली 
आदि की समीक्षा द्वार उनकी महत्ता की भूलक 
दिखाने के लिए यहाँ स्थान नहीं--इसके लिए 
तो आवश्यकता है. अलग से पूरे एक पंथ की। 
सूत्र रूप में यही कहा जा सकता है' कि इनमें से 
अंतिम चार न केवल संस्कृत साहित्य* ही के प्रत्युत्‌ 
विश्व-वाडमय के चुने हुए रत्नों में स्थान पा चुकी 
हैं। वस्तुतः कालिदास हैं साहित्य के अ्रगाध महा- 
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| । उनके अठुलित शब्दभारडार, विपुल 
ज्ञान-राशि, अद्वितीय निदशनशक्ति ओर खक््मतम 
सोदर्याउ॒भूति के स्तर तक यदि समूचे विश्व- 
साहित्य में कोई उठते पाया जाता है' तो केवल 
शेक्सपीयर ही । किन्तु शेक्सपीयर भी उनकी प्रज्ञा 
की गहराई तक नहीं पहुँच पाता। कालिदास का 
कवित्व वस्तुतः ऋषित्व की कोटि का है। उन्होंने 
जिन आदशों की सृष्टि की वे आनन्द के साथ ही 
कल्याण के भी साधक हैं । रामगिरि के शेल-शिखर 
से आषाढ़ के श्यामल मेघ का आह्वान कर रहा 
उनका विरही यक्ष, मंदाकिनी के जलकरणों से धौत 
धवल शिला पर पलथी लगाए कठोर तप में निरत 
दीघेब्रतचारिणी उनकी उम्रा, अथवा “वसने परि- 
धूसरेवसाना, नियमक्ताममुखी ध्ृतेकबेणि” का 
करुणादं वेश धारण किए्ण हमारे समत्त आ रही 
प्रण॒य-प्रवश्चिता उनकी शकुन्तला साहित्य-ज्गत्‌ की 
कल्पनाप्रसूत मूत्तियाँ मात्र नहीं हैं, उनमें समाधि 
की अवस्था में कवि छारा अनुभूत निखिल प्रकृति 
के अंतराल में प्रकाशित 'सत्य-शिव-खझुन्दर' की 
मंगलमयी जिज्योति का ही एक कल्याणकारी अंश 
प्रतिबिस्बित हो उठा है। यथार्थ में कालिदास हैं. 
कवियों के भी कवि--उन्हें समझने के लिए आचश्य- 
कता है कवि-हृदय की; साधारण आँखों से उटोल- 
कर हम उन्हें नहीं पा सकते | जो लोग केवल 'उपमा 
कालिदासस्य” कहकर रह गए उन्होंने कालिदास 
की प्रतिभा के बाहरी आवरण का ही स्पर्श किया, 
उनकी सखोन्दर्यानुभूति की तह में प्रतिध्चनित 
विश्वात्मा के अंतस्पन्दन का निगूढ़ स्वर वे न खुन 
पाए | उस स्वर को सुना जर्मन महाकवि गेटे जैसे 
ममज्ञों ने, जिसके कालिदास की शकुन्तला पर 
निछावर किए गए उद्गार के निम्न शब्द किसके 
अंतस्तल को एकबारगी ही नहीं हिला देते-- 

“क्या तू नववर्ष के आगम की सूचना देनेवाले 
वसन्त-पुष्पों ओर उसके अंतिम [दिनों के परिपक्व फलों 
को, अथवा उस सबको जिससे मानव आत्मा उल्लसित, 
मुग्च ओर चिरतृत होती, एक ही शब्द द्वारा अमिह्वित 
करना चाहता है ? क्या तुझे पृथी और स्वर्ग 
दोनों के लिए एक ही संयुक्त नाम चाहिए ? तो ले, में 





कहता हूँ 'शकुन्तला? ओर सभी कुछ इसी एक शब्द 
में कह दिया गया /?? 
कालिदास के कला-मंदिर के द्वार पर जन-हृदय 
को तो 'पुराकवीनांगणनाभ्रसंगे कनिष्ठिकाधिप्ठित 
कालिदासः के रुप में श्रद्धांजलि भेंट करते हम 
देखते ही हैं, किन्तु जब गेटे जेले विश्व-कवि को 
भी उपरोक्त शब्दावली में उनकी आरती उतारते' 
हुए पाते हैं तो फिर यह जानने की हमें आव- 
एयकता नहीं रह जाती कि वाल्मीकि, व्यास, भास, 
अश्वधोष, भारवि, दणिडिन, वाण, हर्ष और भच- 
भूति जेसे एक से एक दिग्गज महाकवियों की 
नक्षञमंडली में विगत पंद्रह शताब्दियों से क्‍यों- 
कर कालिदास ही हमारे यहाँ खस्व॒स्तिक पर 
आखसीन हैं. । कालिदास के रूप में भारत ने अपना 
सर्वश्रेष्ठ प्रतनिधि कवि पाया। आये संस्क्रृति के 
आदि निर्माताओं ने जिन सूल्यवान आदर्शों की 
प्राणु-प्रतिष्ठा इस देश के कलेवर में की थी, उन्हें: 
साहित्य में मूत्तिमान बनाने का श्रेय चात्मीकि और 
कालिदास जेसे हमारे ऋान्तदर्शी गीतगायकों को 
ही है | वाल्मीकि ने उस यशोगीत का षड़ज स्वर 
डउद्घोषित किया था, कालिदास ने उसे भानों स्वर: 
सप्तक के थेवत और निषाद स्वरों तक ऊँचा उठा 
दिया। उनकी उम्र ओर शकुन्तला आर्य-नारी की 
उज्ज्वल तपस्या की चिर-प्रतीक बन गई और रघु 
के रूप में तो न केचल उनके ही युग-विशेष के 
लिए प्रत्युत्‌ इस देश के भावी उत्कषं के लिए भी 
राष्टीय शक्ति का एक मानदरणड हमें मिल गया। 
कालिदास का साहित्य से भी अधिक महत्त्वपूरों 
स्थान है संस्क्रति के क्षेत्र में | वस्तुतः गुप्कालीन 
भारत के उत्थान का श्रेय समुद्रगुप्त ओर चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य की भ्ुजाओं से भी अधिक कालिदास 
की काव्यलहरी को मिलना चाहिए । भारत, 
भारतवासी ओर भारतीय संस्कृति तीनों की गौरव- 
गाथा का गान कालिदास ने किया, उन्होंने प्रकृति 
ओर पुरुष दोनो की साथ-साथ आरती उतारी। 
इसीलिए इस देश की लाक्षणिक विचारधाय के 
वह सर्वेश्रेष्ठ अतिनिधि वन गए और कवीन्द्र 
रवीन्द्रनाथ तक सभी भारतीय खाहित्यकारों द्वारा 
उनकी अर्चना की गई। कालिदास का स्थान व्यास, 
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केवल हमारे वाडममय के ही सम्राट नहीं हैं, पत्युत्‌ 
हमारी संस्कृति के भी एक अस्लुख विधायक हैं । 
प्राचीन भारत की विशद्‌ संस्कृति की भाँति 
उसके वाइगमय का भी बृहत्‌ विस्तार है। अकेले 
संस्कृत प्रंथों की ही संख्या आधे लाख से ऊपर 
पहुँचती है--फिर पाली, अधे-मागधी अथवा आदि 
तामिल भाषा में लिखी पुस्तको को मिलाकर तो 
हमारे प्राचीन साहित्य का कलेवर इससे कहीं 
अधिक विपुलाकार हो जाता है | इस विशद्‌ वाडः- 
मय के कुछ अमूल्य रलो--बेद, त्राह्मण, उपनिषद्‌, 
बेदाह्न, द्शेन, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्म- 
शास्त्र, जेन-बोद्ध-प्रंथ, आयुवेद, रसायन, ज्योतिष, 
गणित, व्याकरण, अर्थशासत्र आदि--का थोड़ा-वहुत 
परिचय विगत प्रकरणों सें दिया जा चुका है ओर 
डसके एक विशिष्ट अंग काव्य-नाटक के सर्वश्रेष्ठ 
प्रतिनिधि के रूप में कालिदास को भी पिछली कुछ 
पंक्तियो में हम पुष्पाअलि अर्पित कर चुके हैं।। किन्तु 
भारत के रल्लहार में और भी न जाने कितनी ही 
असूल्य मणियों ठकी हैं | अकेले काव्य और नाटक 
ही के क्षेत्र में कालिदास से पहले भी और बाद 
को अनेक ऐसी रचनाएँ इस देश के साहित्यकारों 
ने प्रस्तुत कीं जो विश्व-बाडःमय की अनमोल 
सम्पत्ति कही जा सकती हैं। कालिदास से पहले 
के युग में ही एक ओर जहाँ वाल्मीकीय रामा- 
यण ओर अश्वघोष (द्वितीय शताब्दी ई० ) कृत 
धवुद्धचरित' और 'सोन्द्रानन्द” काव्य हैं. तो दूसरी 
ओर भहाकवि भास ( प्रथम शताब्दी ई० पू० ) के 
“स्वप्नवासवद्त्ता', 'चारुदत्त', 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण! 
आ्रादि हाल ही में खोजे गए उत्कृष्ट नाटक हैं। शूद्रक- 
कृत 'झुच्छुकटिक' नाटक भी इसी युग की कृति 
मानी जाती है। कथा-साहित्य के क्षेत्र में गुगाल्यकृत 
वृहवत्कथा----जो दुर्भाग्यवश अब केवल सोमदेव- 
विरचित 'कथासरित्सागर' और त्षेमेन्द्रकृत 'बृहत्कथा- 
मंजरी' ( ग्यारहवीं शताब्दी है० ) नामक अपने 
संक्षिप्त संस्करणो में ही उपलब्ध है--तथा 'पंच- 
तंत्र” भी, जिसका अछ्ुवाद पेहवी ओर अरबी 
भाषाओं तक में हो गया था, कालिदास से पृवे के 
युग की ही छृतियाँ थीं। 'पंचतंत्र” के ही सारांश 
के रूप में बाद में (हितोपदेश' की रचना हुई। 


क्रय के 


हि. हैक 


क््म्न्ह्य्छ. आछ 


कालिदासोत्तरकाल में तो संस्क्रत वाहुमय के 
सभी अंग एक साथ ही वसंतागम की भाँति पुष्पित 
ओर पल्लवित हो उठे । भारचि (छठी शताब्दी ई०) 
ने 'किराताजुनीय' का निर्माण किया, जिसकी 
गणना संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ पाँच महाकाव्यों में की 
जाती है। दण्डिन ( सातवीं शताब्दी ई० ) ने दश- 
कुमारचरित” की रचना की, जो संस्कृत गद्य का 
सर्वोत्कष्ट ग्रंथ माना जाता है। वाणभट्ट ( सातवीं 
शताब्दी ई० ) ने 'कादम्वरी! और 'हर्षचरित” की 
भेंट दी, और श्री हर्पदेव ( सप्नाट्‌ हपे ) ने रज्ला- 
वली', पियद्शिका' तथा 'नागानन्द” नाटकों द्वारा 
संस्कृत-साहित्य का भणडार भरा। कई विद्वानों के 
मत में 'रलावली' जो भारतीय आलोचनाशास्त्र 
की दृष्टि से सर्वाज्नसंपूर्ण नाटक माना गया है, 
स्वतः वाण की ही रचना थी। इनके अतिरिक्त भट्टी 
अथवा भर हरि (सातवीं शताब्दी ३०) ने 'रावणवध' 
नामक महाकाव्य, खुवंधु ( सातवीं शताब्दी ३० ) ने 
वासवद्त्ता! नामक कथा-प्थ, भद्दनारायण ( नवीं 
शताब्दी ३० ) ने विणीसंहार” नाटक, विशाखदत्त 
( संभवतः आठवीं शताब्दी है० ) ने 'मुद्रायक्षस! 
नाटक, माघ ( आठवीं या नवीं शताब्दी ३० ) ने 
पशिशुपालवध' महाकाब्य और अश्रीहृरष ( वारहवीं 
शताब्दी ई० ) ने 'नेषधीय' या 'नेषधचरित! महा- 
काव्य प्रस्तुत किया | किन्तु इस युग की सबसे 
महान साहित्यिक विभूति प्रकट हुईं महाकबि भव- 
भूति ( आठवीं शताब्दी ६० ) के रूप में जिनके 
5त्तररामचरित', ओर 'मालतीमाधव' नाटक भार- 
तीय चाडनमय के सर्वोत्कृ्ट रल्ो में गिने जाते है। 

यो तो न जाने फितने कवि और नाटककार 
संस्कृत में हैं--कहते हैं, अब तक ज्ञात संस्कृत 
नाटकों की ही संख्या छः सौ से ऊपर पहुँचती 
है'। पर यहाँ इतना स्थान नही कि उन सबका हम 
परिचय दे सके । इसी प्रकार अलेकारशास्र, नाट्य- 
शास्त्र आदि संबंधी विवेचनात्मक ग्रंथो का भी संस्कृत 
में प्राचुय है। पर यहाँ सवका परिचय देने में हम 
असमथ हैं. । हाँ, एक प्रंथरल का उल्लेख अति आव- 
श्यक है, जो सारे संस्क्रत वाडमय में अपने ढंग का 
एक ही है । यह है कल्हण (वारहवीं शताब्दी) कृत 
'राजतरंगिणी”, जो प्राचीन भारतीय वाडम्मय का 
सबसे महत्वपूरों पद्ययद्ध इतिहास-प्रंथ है। 








ज्पपने अमर भमहाकाव्य 'रघुवंश! की आरभिक 
क्तियाँ ही में कविकुलगुरुू कालिदास ने 
जिन उदाक्त सत॒ुति-वाक्यों# छारा खूयवंश के 
अमोधवीये राजर्षियों को पुप्पाज्अलि चढ़ाई है, 
उन पुराणप्रसिदछ लोकनायकों के लिए तो साथंक 
हैं ही, साथ ही स्वतः कालिदास के अपने 
युग विशेष के उन करम्मठ राष्ट-निर्माताओं के संबंध 
में भी वे अक्तरशः लागू होते हैं, जिनके नेत्त्व सें 
भारत की गौरव-लक्ष्मी का श्टट॑गार पुनः एक वार 
रघु ओर रामचन्द्र के स्वणे-युग की याद दिलाने 
लगा था। वस्तुतः दिलीप, रघु और रामचन्द्र ही 
की लोकहितमूलक दिव्य परम्परा के अनुगामी 
समुद्रगुप्त, चंद्रगुत्त विक्रमादित्य, स्कंद्युत और हथे- 
वद्धन आदि मध्यकालीन आय सम्नाद भी थे । उनके 
चरित्र सें कवि के “आजन्मशुद्धानामाफलोद्यकम- 
णाम! आदि वाक्य पूर्वजों ही की भाँति पुनः चरिताथ 
हो उठे थे। समुद्रगुप्त के रूप में तो मानों साक्षात्‌ 
रघु ही फिर से आयेभूमि पर उतर आए थे 
ओर अश्वमेध यज्ञ के प्रतीक द्वारा इस महादेश की 
राष्ट्रीय शक्ति ने एकराटता की घोषणा कर भार- 
तीय गगन को पुनः शत्रओं का दि्लि दहला देनेवाले 
सिहनाद के स्वर से गेंजा दिया था। न केवल राज- 
नीतिक शक्ति का ही इस गौरव-युग में चरम विकास 
हुआ बल्कि लोक-जीवन भी सांस्कृतिक भूमिका के 
कई स्तर ऊपर उठ गया । साहित्य, विज्ञान ओर 


कला में तो इस युग में अद्वितीय पुष्प खिले। यह 


# दे० 'रघुवंश?, सगे १, ५-६ । 





++.. मय. आह आए का 72 उअाम्पाकबामाकना ता 


मध्यकालीनभारतीयसंग्राट 


था भारतीय इतिहास में कालिदास ओर भारवि, 
आयेभट और चराहमिहिर, बाणभट्ट और भवमभूति 
का युग। राष्ट्रीय उत्थान और सांस्कृतिक पुनर्जा 
गरण की दृष्टि से बाद का कोई भी युग फिर इसकी 
समानता न कर सका। 

अशोक की उदार नीति के कारण राष्ट की 
केन्द्रीय शासन-शक्ति जब शिथिल पड़ गई और फल- 
स्वरूप मौर्य विज्ञित का ढाँचा तेज़ी के साथ तितरः 
बितर हो चला, तब देश में वैदिक कर्मयोग से 
अलज्ुप्राणित पुरातन विचारधारा, जो अपना आदशे 
मनु, रघु, युधिष्ठिर ओर कोटिल्य की पर॑पय में 
खोजती थी, क्रमशः फिर से बल पकड़ने लगी । इस 
लहर की प्रथम आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति हुईं शुरू-लात- 
वाहन युग में, जब पतंजलि के शिष्य पुष्यमित्र शुड् 
के हाथो मौय साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर पुनः वेदिक 
आदर्शो फे पोषक राजतंत्र की प्रस्थापना का प्रयास 
किया गया। किन्तु उसकी चरम सिद्धि हुईं गुप्त- 
काल में, जब चन्द्रगुप्त प्रथम, समुद्रगरुप्त, चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य, ओर स्कंद्गुप्त की वलिष्ठ भुजाओं ने 
भारत को पुनः एक राष्र-सत्र सें वॉचकर आंतरिक 
खुख-शांति के वातावरण द्वारा कला-कौशल, साहित्य- 
विज्ञान और दर्शन एवं धर्म के विकास के लिए एक 
कंटकरहित क्षेत्र तैयार कर दिया। प्रयाग के क्िल्ते 
में सुरक्षित सुप्रसिद्ध अशोकस्तंभ पर सम्राट 
समुद्रगुप्त द्वार खुद्वाया गया एक विजयाभिलेख 
अंकित है, जिससे हमें गुप्त राजशक्ति के उत्थान 


ओर उसके आदर्श की झुन्दर रलक मिलती है। क्र 
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दे 


शुप्तसाप्नाज्य की संस्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम 
(३२०-३४० ईं० ) को दिया जाता है, किन्तु उसकी 
भश्रीवृद्धि और सीमा-विस्तार का कार्य उनके पुत्र 
समुद्रगुप्त (१४०-३८० ई०) के ही हाथो संपन्न हुआ 
था । महाराज समुद्रञुप्त की टक्कर के रणकुशल नेता 
इतिहास में इने-गिने ही हुए हैं । पाश्यात्य इति- 
हासकार उन्हें प्रायः भारत का नेपोलियन! कहकर 
अभिदहित करते हैं । समुद्रगुप्त का सबसे महत्त्वपूण 
काय था दक्षिण भारत को भी उत्तर के साथ एक ही 
राष्टीय भंडे के नीचे लाने का प्रयास । दक्तिण-कोसल 
पव॑ महेन्द्र (उड़ीसा) को जीतकर महाकान्तार को 
पार करते हुए वह कांची के पल्नव राज्य तक जा 
पहुँचे थे! वह केवल एक योद्धा ही न थे, पत्युत्‌ 
एक कलाप्रेमी खुसंस्कृत व्यक्ति भी थे। काव्य और 
संगीत से उन्हें विशेष अनुराग था। उनके कुछ सिककों 
पर वीणावादन करते हुए्ट उनका एक चित्र मिलता 
है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
(३४०-४१४६०) के राज्य में भारत की भाग्यलक्ष्मी सम- 
सामयिक संसार के सब देशों से ऊँची चढ़ गई । 
कालिदास आए और उज्यिनी का राजक्षेत्र देश 
भर के साहित्य-साधकों और कल्ा-पुजारियों 

तीथे बन गया । उस स्वणंयुग के चिरस्मारक के 
रूप में कालिदास की अमर करूतियाँ तो हमारे वीच 
में विद्यमान हैं ही, किन्तु साथ ही पाषाण और 
मिट्टी की सुन्दर मूत्तियों, सोने-चादी के सिक्कों 
अथवा दिल्ली में सुरक्षित विक्रमादित्य के लोह स्तंभ 
के रूप में तत्कालीन कला के भी जो अवशेष 
आज दिन बचे रह गए हैं वे हमारा मस्तक सदेव 
के लिए गौरवान्चित रखने के लिए पर्याप्त हैं। चंद्र- 
शुप्त विक्रमादित्य के ही युग में फाहियान नामक खु- 
प्रसिद्ध चीनी यात्री चीन से भारत आया था। चंद्र॒गुप्त 
के पुत्र कुमारणुप्त ओर पोच स्कंदगुप्त के राज्यकाल 
में भारत के उत्तर-पश्चिमी द्वार पर हणों का ज्वार 
भयप्रद्‌ गति से टकराने लगा। किन्तु स्कद्शुप्त की 
भुजाओं ने उसे आगे न बढ़ने दिया । जब गु्तों की 
शक्ति शिथिल हो चली तब मध्यभारत के यशोधम्मन्‌ 
नामक एक ओर पराक्रमी आये सम्राट ने एकाएक 
प्रकट होकर हणों के सरदार मिहिरकुल को ऐसी 
ठोकर दी कि आऋमणकारी हण कुलबुला उठे। किन्तु 
यशोधस्मेन्‌ का उदय एकाकी पुच्छुल तारे की तरह 


हुआ था और बेसा ही उसका अस्त भी हुआ । उसके 
बाद भारतीय राजनीतिक गगन में कुछ दिनों के 
लिए अधेरा-सा छा गया। परंतु उन्हीं दिनों उत्तरी 
भारत के एक छोटे-ले राज्य--थानेश्वर--में राष्ट- 
शक्ति का एक और पौधा पुनः वल पाने लगा 
था, जिससे कालांतर में महान. चटवृत्त के रूप में 
राजपिं हषवरद्धन ( ६०६-६४७ ६० ) का आविर्भाव 
हुआ। हप॑ की जीवन-कहानी एक रोमांचक नाटक-सी 
है। कहते हैं, सोलह वर्ष की अल्पायु ही में कापाय 
धारणकर वह मठ में प्रविष्ट होने ज्ञा रहे थे कि 
उन्हें अपनी वहन राज्यश्री के पति कन्नोज-नरेश 
की एक कचुद्र राजा दारा हत्या होने, स्वय॑ राज्यक्ी 
के वंदिनी वनाए जाने और उसे छुड़ाने के पयत्न 
बड़े भाई राज्यवद्धन के भी मारे जाने का समा- 
चार मिला। इन दुर्घटनाओं ने हप॑ में रोद्र भाव 
जगा दिया। उन्होंने छुद्र अत्याचारियों के कारण 
फेली हुई अराजकता से माठ्पदेश को मुक्त करने 
का कठोर संकल्प किया और छः वर्ष की अल्पावधि 
ही में विध्य-मेखला तक का सारा उत्तरी भारत 
उनके भंडे के नीचे आ गया। दक्तिण में इन्हीं दिनों 
उन्हीं जेसे एक अन्य भारतीय सम्राद पुलकेशिन 
द्वितीय का प्रताप दमक रहा था, इसलिए हपे का 
साम्राज्य नमंदा के उस पार न फेल सका। किन्तु 
इसकी आवश्यकता भी न थी। पुलकेशिन्‌ और 
ह के युग्म नेतत्व में भारतीय राष्ट्‌ पुनः खुख' 
शांति के शिखर पर पहुँच गया। खुप्रसिद्ध चीनी 
यात्री य्वान च्वाडः इसी युग सें चीन से भारत 
आया था। वह चोद्ह वर्ष इस देश में रहा । उसका 
यात्रान्चत्तांत तत्कालीन भारत की समृद्धि का 
ज्वलंत आलेख है.। कहते हैं, हे शैच थे किन्तु 
बोद्ध ओर जैन धर्मों के प्रति भी उनकी समान 
आदर की दृष्टि थी। साहित्य और कला संबंधी 
उन्तका अज्लराग तो इसी से प्रकट है कि उन्होंने 
न केवल वाणमट्ट जेसे कवियों को ही आश्रय 
दिया, अत्युत्‌ स्वयं भी संस्कृत सें तीन उत्कृष्ट 
नाटकों का निर्माण किया। समुद्र॒ग्गमप्त, चंद्रगुप्त, 
ओर ह॒र्थ मध्यकालीन भारतीय पुनर्जांगरणरूपी 
महाकाव्य के तीन प्रधान सगग हे--उनका इतिहास 
इस देश की राष्ट्रीय शक्ति की अभिव्यक्ति की एक 
प्रशस्ति के रूप में सदेव हमें बल देता रहेगा । 
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में दर्शन या | 
तत्वचितन के क्षेत्र में 
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ओर उनके निर्माताओं 























चस्तुतः जहाँ एक ओर 
हमारी ज्ञातीय प्रतिभा 
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५ ब्रह्मगुप्त के ज्योतिषिक 
सिद्धान्तों के रूप में 
















का संक्षिप्त परिचय हमने ., प्रस्फुटित हुईं वहाँ साथ 
दिया था। तद्नन्तर भहा- ८2 है साथ उसमें आर्यदेच 
चीर और बुद्ध द्वारा ओर वसुबन्धु, असकू 
पस्तुत किए गए करान्ति- और दिडनाग, चात्स्या- 
कारी मतों और विचारों ः ४ ,. यन ओर प्रशस्तपाद, 
का भी यथाघसंग उल्लेख मा 227 ईश्वरक्ृष्ण और उद्योत- 
| गया और नागाजुन 02822: डर ;, कर, धर्मकीत्ति और 
> ््क, ७ ९. 

के हाथों चोद्ध धर्म के शांतिरक्षित तथा गौड़- 
दाशनिक एवं उपासना- पाद ओर कुमारिल जेसे 
परक रूपान्तरीकरण की उद्भट विचारकाँ, ताकि- 
भी कुछ चर्चा हमने की। को, टीकाकारों और 

अचरज नहीं यदि डिताों 
प्रश्न उठाया ज्ञाय कि अगषिते कं का 
ए [] 8 [०.५] 
नागाजुन ओर शंकर के जिनमें से कई का कीत्ति- 

९ न 2 

बीच के छः सौ वर्षके '| है सा सोरभ तो भारत की 
खुदीघ युग में, जबांक छ्ड +१,५ 4 ब्पर ५28 बहा 200 ५ ५. डक सीमाओं को लाधकर 
काव्य-नाटक,कथा-वार्त्ता, ८ कटी लिप हक 44६ तिब्बत, चीन, और 
अलंकार-छुंद, ज्योतिष- द्र्श्ल्ट + आर ६.९५: जापान तक फेल गया। 


गणित और आयुर्वेद्‌ के क्षेत्र में हमारे यहाँ एक से 
2 मुल्यवान्‌ रत्न पेदा हुए, क्या दर्शन और तत्त्व- 
चिन्तन का क्षेत्र बिल्कुल ही सूखा पड़ा रहा? 
चस्तुतः यह कहना या मानना भारतीय प्रतिभा क्के 
अति अन्याय करना होगा, क्‍योंकि और किसी क्षेत्र 
में चाहे वीच-बीच में विचारों की स्ोतस्विनी हमें 
त्ीणकाय होते दिखाई दे, किन्तु दर्शन और तत्त्व- 
चितन की धारा तो भारत की प्राणवाहिनी जीवन- 
धारा रही हे--चह निरंतर प्रवाहित होती रही है 
ओर रदेगी। अतएव यह कहना कि मध्ययुग में 
हमारी दाशनिक चिन्ता सुप्त हो गई थी, ग़लत है। 
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इस युग के पांडित्य में दो वर्ग के विटानों का 
प्राधान्य है--एक बौद्ध मत के विभिन्न संप्रदायों के 
विचारों का प्रतिपादन, स्पष्टीकरण, एवं तिब्बत, 
चीन आदि विदेशों में उनका प्रचार करनेवाले उद्‌- 
भट बौद्ध प॑डितो का; दूसरे पुनर्जागरित वैदिक 
धर्म के पुरातन कर्म-मार्ग के प्रति लोगों के मन में 
आस्था जमाने का अयल्न करनेवाले मीमांसकों और 
वौद्ध धर्म के दाशनिक युक्ति-जाल एवं तत्त्ववाद्‌ 
का तके द्वारा सामना करनेवाले लैयायिकों का। 
नागाजुन ओर अश्वघोष का तो हम उल्लेख कर ही 
चुके हैं। उनके बाद चौथी शताब्दी ईस्वी में आर्यदेव 
धााााााइभम्मयमााइक 








ि जिन्होंने माध्यमिक संप्रदाय के अनेक प्रंथ 
लिखे । इनकी कृतियों में 'चतुःशतक” सबसे असिद्ध 
है । आयेदेव के वाद असंग या आर्यासंग हुए, जो 
भहायान के योगाचार नामक संप्रदाय के पहले 
आचाये भाने गए हैं। इनके लिखे बारह अ्॑थों सें 
से अधिकांश के चीनी और तिच्वती भाषा में अजु- 
वाद मिलते हैं, जिनसें सबसे महत्त्वपूर्ण 'योगाचार- 
भूमिशासत्र! है। असंग ही के छोटे भाई खुप्रसिद्ध 
'चजुबंधु ( ७१०-४६० ई० ) थे, जिनका प्रधान पंथ 
असिधर्मकोश” चीन और जापान में वौद्धमत 
की पाव्यपुस्तक ही वन गया है। चखुव॑ंधघु के ही 
शिष्य प्रख्यात दिडनाग (४४५०-४२० ६० ) थे, जो 
मध्यकालीन बौद्ध न्याय के प्ाणप्रतिष्ठापक माने 
गए हैं। द्डिनाग की कोटि के द्ग्गिज तकेशास््री 
संसार में इने-गिने ही हुए हैं। उनकी प्रखर तके- 
शैली, सूक्ष्म विवेचना-शक्ति और अकास्य युक्ति- 
प्रहार के कारण ही उन्हें 'तक-पुज़्व' की उपाधि दी 
गई थी। कहते हैं, दिछनाग और कालिदास में घोर 
प्रतिद्वन्द्विता थी । दिडनाग का सबसे प्रसिद्ध श्रंथ 
प्रमाण-समुच्चय” है, जो भारतीय तकशासत्र का एक 
अमूल्य रत्न है। दिडनाग ने गौतम के स्यायसूज्र पर 
वात्स्यायन ( लगभग ४०० ई५०) कृत 'न्याय-भाष्य! 
की बौद्ध दृष्टिवेदु से कहु आलोचना की, जिसके 
फलस्वरूप भारतीय न्याय के क्षेत्र में वोद्ों और 
नेयायिकों में एक अनवरत संग्राम छिडू गया। छठी 
शताब्दी है० सें उद्योतकर ने न्यायवात्तिक” लिख- 
कर द्ड्नाग के वात्स्यायन पर किए गए प्रहारों 
का पत्युत्तर दिया ओर उसी के समकालीन धर्म- 
कीत्ति ने पुनः उद्योतकर की युक्तियो को काटकर 
दिड्लन्नाग का पृष्ठपोषण किया। इसी श्रकार नवीं 
शताब्दी में बौद्धों की ओर से पुनः घर्मोत्तर तथा 
नेयायिकों की ओर से वाचस्पति मिश्र, उदयनाचाये, 
जयन्त आदि मैदान में उतरे। इनमें चाचस्पति मिश्र 
एक सर्वेतोस्तुखी प्रतिभा के पंडित थे। वह सभी 
दशेन-प्रणालियों के प्रकाएड विद्वान थे। इसीलिए 
वह 'सर्वेतंत्रस्वतंत्र” कहकर अभिहित किए गए 
हैं । खांख्य-कारिका! के रचयिता इईश्वरकूष्ण 
( तीसरी शताब्दी ई० ) और पतंजलिकृत योग- 
सूत्र! के भाष्यकार व्यास ( चौथी शताब्दी ई० ) 
। भी इसी युग में हुए। किन्तु इस युग के चाह्मण- 
वश कक... 
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धर्म संबंधी पुनजोगरण के सबसे महान नेता 
कुमारिल भट्ट हुए, जो माधघवकृत “शंकरदि्ग्विजय! 
के अछुसार श्री शंकराचायय ही के समकालीन थे । 
कुमारिल ने वोद्ध मत का जोरों से खएडन किया 
ओर चेंद्कि कर्म-मार्ग की पुनः स्थापना करने के 
लिए प्रवल आंदोलन मचाया । उन्होंने जैमिनिकृत 
मीमांसा सूत्र! तथा शवरकृत उसके भाष्य पर पांडि- 
त्यपूरं टीका लिखी । कुमारिल का महत्त्व इसी वात 
में है कि उन्होंने विगत अनेक शताब्दियों को लॉघ- 
कर बेदों के रूप में संचित इस देश की अनमोल 
निधि की ओर पुनः लोगों का ध्यान आकर्षित कर 
दिया। जब शंकर के रूप में इस देश को पुनः वैदिक 
आत्मवाद का रहस्य समझानेवाला शिक्षा-गुरु मिल 
गया, तो उसे उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसूज्न के तत्त्व- 
शान को फिर से अंगीकार करते देर न लगी। कुमारिल 
के वाद भी उनकी मीमांसावादी परंपरा जारी रही, 
जिसमें मंडन मिश्र और प्रभाकर जैसे उद्भट विद्यन्‌ 
पेदा हुए | यह चही मएडन थे, जो शंकर के साथ 
शाखार्थ में पराजित होकर उनके शिष्य वन गए थे । 

भारतीय इतिहास के इस पांडित्यपूर्ण युग की 
विभूतियों में उन कर्मठ बौद्ध यात्रियों और अध्यच- 
सायी पंडितों का भी कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है, 
जिन्होंने ढुरूह हिमालय की श्टज्ञमाला को लॉघकर 
तिब्वत और चीन में वुद्ध का संदेश पह्ुँचाया था 
तथा असंख्य भारतीय स्रथों को यहाँ से वहाँ ढोकर 
उनका चीनी और तिव्वती भाषाओं में अनुवाद भी 
किया था। इन महामनीषियों में सबसे उल्लेखनीय 
नाम कुमारजीव का है, जिनके द्वारा चीनी भाषा में 
अनूद्ति लगभग सौ अंथो का उल्लेख मिलता है। 
कुमारजीव के गुरु विमलाक्ष ने भी चीन जाकर 
भारत-चीन की सांस्कृतिक संवंध-स्थापना में महत्त्व- 
पूर्णोयोग दिया था। चीन की भाँति तिब्बत में जिन 
भारतीय महापुरुषों ने संस्क्ृति का प्रचार किया उन्तसें 
आचार शांतिरक्षित ( आठवीं शताब्दी ३० ), पद्म- 
संभव, कमलशील, धर्मकीतिं, विमलमित्न, दीपंकर 
श्री्षान आदि के नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों सें 
अकित करने योग्य हैं। आचार्य शांतिरक्षित और 
दीप॑ंकर श्रीज्ञान की तो तिव्बत मे बोधिसत्त्व के रूप 
में पूजा की जाती है । शांतिरक्षित कृत “तत्त्वसंभ्रह 

वाडसय का एक अमूल्य दाशनिक अंथ है। 
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जब वत्तीस या अड्तीस 
वर्ष की अल्पायु ले दक्षिण के मला- 
बार प्रान्व के एक छोटे-से गाँव 
कालड़ी या कालटी में वह हमारे 
बीच अवतीणो हुए थे । इन बारह सो वर्षों में संसार 
की दाशेनिक विचारधारा में कितनी बाढ़ें आई, कितने 
ज्वार उठे, कितनी नई लहर उमड़ी ! किन्तु क्‍या कोई 
भी कहीं इस बीच कभी उन्तकी ऊँचाई के स्तर तक 
पहुँचते देखा गया? हिमालय के गोरीशंकर शिखर 
की भाँति वह भी अपने क्षेत्र में सदेव अप्रतिहत और 
अपराजित ही रहे । उनकी स्तुति में हमारे यहाँ प्रायः 


&4 यह जो कहा जाता रहा कि शंकर शंकरसम' हैं, 
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पहुँचा देता है। संसार में एक से एक उद्‌- 
भट विचारक, तत्त्ववेत्ता, वैज्ञानिक, गणितिश 
और साहित्य-निर्माता हुए, किन्तु उनमें शंकर 
की कोटि के मस्तिष्क के धनी कितने थे ? 
शंकर में न केवल इस देश ने ही प्रत्युत्‌ सारी 
मानव-जाति ने अपना सबसे महान तत्त्व- 
बेत्ता पाया। उनका अद्वेतवाद भारत की 
विचारधारा के क्षेत्र में तो सर्वोपरि आसन 
पर प्रतिष्ठित है ही, साथ ही पाश्चात्य दर्शन 
भी अब उसमें ही अपना लक्ष्य-बिंदु खोजने लगा 
है। क्‍या आश्चये यद्‌ आधुनिक विज्ञान की 
अरु-परमाणु संबंधी खोज अंततः शंकर 
के ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि द्वव्य-जगत्‌ 
केवल एक भ्रान्ति ओर 'माया' है, जो कुछ है वह 
एक चेतन तत्त्व है, वही सब कहीं व्याप्त है ! 
भारत के लिए तो शंकर केवल एक तत्त्व- 
चितक ही नहीं, बल्कि कवि, साहित्यकार, 
समाज-खुधारक, राष्ट्र-निर्माता सभी 
कुछ हैं । इस महादेश के दक्तिणतम 
छोर पर जन्म ले आयु भर एक परि- 
बाजक के रूप में घूम-घूमकर जाति 
को जगाने ओर अंत में खुदूर उत्तरी 
सीमा पर हिमालय की गोद में प्राण-विसजेन करनेवाले 
इस थुवा संन्यासी के पद्चिह्नों से भारत का कौन-सा 
भू-भाग अछूता रहा ? कौन उससे अधिक लोक के 
समीप पहुँचकर इस देश की आत्मा को पहचानने में 
सफल हो सका ? शंकर की “द्ग्विजय! वस्तुतः एक 
घमंविजय मात्र न थी, उसमें मत-मतान्‍्तरों के कारण 
छिन्न-मिन्न राष्टू को पुनः एक सूत्र में वाॉवने का पविच्न 
उद्देश्य भी निहित था। उनकी राप्ट-चिन्ता का पल 
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इक कु 
अधिक पमाण और क्या हो सकता है. कि अपने 
वाद भी देश को जगाए रखने के लिए उन्होंने जो 
चार प्रधान मठ या प्रचार-केन्द्र संस्थापित किए थे 
उनके लिए उन्होंने भारत के चार मुख्य कोनों को ही 
चुना था | शंकर ने भारतभूमि को एक ही धर्म ओर 
संस्कृतिके सूत्र में बंधे हुए एक महाराष्ट्र के रूप में 
देखने का ही आदश सदेव अपने सामने रक्खा। 
अपने पूर्वंगामी रघु, कौटिल्य या समुद्रगुप्त की 
भाँति वह भी “चातुरन्‍्त”' एकराट साप्राज्य-संस्था- 
पन् की नीति सें ही विश्वास करते थे--अंतर 
केवल यही था कि वह भूमि के बदले विचारों की 
दुनिया सें ही उस एकराटत्व की प्राप्ति की आकांक्षा 
रखते थे। इस दृष्टि से उनका 'द्ग्विजय'ः का 
प्रयास रघु ओर समुद्रगृुप्त की द्ग्विजयों से कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण था। वस्तुतः रघु या समुद्रग॒प्त 
के बजाय अधिक समानता उनकी बुद्ध या महावीर 
से थी। किन्तु बुद्ध या महावीर भी अपने ज्ीवन- 
काल में चह व्यापक विजय न पा सके जो शंकर 
ने अपने अल्पकालिक जीवन में प्राप्त कर ली थी | 
बुद्ध या महावीर के साम्नाज्यों का विस्तार वास्तव 
में उनके बाद ही हुआ था--वे स्वतः जीवनभर 
कोसल या मगध की परिमित परिधि में ही भट- 
कते रहे | इस दृष्टि से इतने थोड़े-से समय में ही 
इतने व्यापक और दुरूह क्षेत्र में एकराटता स्था- 
पित कर लेनेवाला शंकर के समान दूसरा विजेता 
संसार सें न हुआ | 

भारत के अधिकांश प्राचीन महापुरुषों की 
भाँति शंकर की जीवनलीला का दृत्तान्त भी हमें 
उनके भक्तों की असीम श्रद्धा द्वारा कल्पित अलोकिक 
घटनाओ ओर: चमत्कारों से रंगा हुआ ही मिलता 
हे. । यह वृत्तान्त उन विविध शंकर-दिग्विजयो से 
संकलित है, जिनकी रचना उनके युग से अनेक 
वर्ष वाद माधवाचाये, आनंदगिरि, चिद्विलास 
ओर सदानन्द आदि उनके अलनुयायियों ने ऋमशः 
की थी । इन विविध जृत्तान्तों में कई बातों में 
मतान्तर भी पाया जाता है। उदाहरणाथे, जहाँ 
माधव आदि शंकर का जनन्‍्म-स्थान मलाबार के 
कालडी गाँव को मानते हैं, वहाँ आनंदगिरि इस 
संबंध में चिदंवरम्‌ का नाम प्रस्तुत करते हैं । 


* किन्तु यहुमत इसी पक्त में है कि वह मलाबार 
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के उपयोक्त आम के सुप्रसिद्ध तन प्राह्मणों के 
कुल में उत्पन्न हुए थे | उनके पिता का नाम 
शिवगुरु था और पितामह विद्याधर या विद्याधिराज 
स्थानीय सुप्रसिद्ध शिवमंदिर के प्रधान अध्यक्ष 
रह चुके थे। कहते हैं, शंकर का उपनयन-संस्कार 
होने के पूथे ही पिता शिवगुरु इस लोक से चल 
बसे । किन्तु शंकर की शिक्षा-दीक्षा में इससे कोई 
अन्तर न आने पाया। शीघ्र ही वह वेद, वेदाहु 
आदि में पूर्ण पारंगत हो गए। “शंक्रद्ग्विजय! 
के अनुसार तो आठ वर्ष की अवस्था ही में यह अ- 
साधारण मेधावी वालक कठिन दाशेनिक समस्याओं 
की मीमांसा करने लगा था | विद्याध्ययन को समाप्ति 
पर जव उनके विवाह की चर्चा शुरू हुईं तो शंकर 
बहुत घवड़ाए । उन्होंने अपना कार्यक्रम पहले ही 
से निश्चित्‌ कर रक्खा था--संसार के वंधन में 
फंसना वह नहीं चाहते थे । किन्तु माता का स्नेह 
राह रोके जो खड़ा था ! कहते हैं, शंकर ने किसी 
न किसी प्रकार आज्रहपू्वंक माता से संन्यास 
अहरण करने की अज्ञमति प्राप्त कर ली। इस संबंध 
में प्रायः एक चमत्कारपू्ं गाथा का यो उल्लेख 
किया जाता है कि शंकर ने नदी से बाढ़ के समय 
मगर द्वारा अपनी टॉग पकड़ लिये ज्ञाने अथवा ड्बने 
का दृश्य प्रस्तुत कर मा को या तो उन्हें संन्यास 
अहण कर लेने देने या फिर सदा के लिए गंवा देने 
की समस्‍या में उलका दिया था ओर इस प्रकार 
अपनी मनचाही अनुमति प्राप्त कर ली थी। जो 
कुछ भी हो, ज्योही शंकर युवाचस्था के द्वार पर 
पहुँचे वह एक ब्रह्मचारी से त्यागी संनन्‍्यासी बन 
गए। कहते हैं, नमेदा के तट पर संन्‍्यासियो के एक 
प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र के आचाय गोविन्द्पाद से, जो 
खुबविख्यात गोड़पाद के शिष्य थे, शंकर ने दीक्षा ली 
ओर उन्हें ही जीवनभर अपना गुरू साना। आत्म- 
तत्त्व की शिक्षा ले वह गुरु के आदेशानह्ुसार एक 
परिव्राजक के रूप में घूमते-फिरते पंडितों के गढ़ 
काशी पहुँचे ओर वहीं उन्होंने पहलेपहल अपने 
प्रखर दाशनिक विचारों का प्रतिपादन तथा अन्य 
मतो और संप्रदायों का खण्डन आरंभ किया। 
पहले साधारण लोग ही सामने आए, किंतु कालां- 
तर में बड़े-बड़े पंडित भी जूक पड़े | शाख्रार्थों की 
भड़ी लग गई। बौद्ध, जैन, वेदिक कर्मकाण्डी, 


्ू द्द श्दा 
ट्र 


६१ 





शाक्त, पाशुपत, भेरच, गाणपत्थ, कापालिक सभी 
प्रकार के भतवादियाँ से शंकर का सामना होने 
लगा। किन्तु उनकी अकास्य तके-वाणी और प्रकाए्ड 
दाशनिक युक्तियों के समक्ष उपरोक्त कोई भी प्रति- 
चादी न टिक पाया । उनके प्रति लोगों का आकर्षण 
बढ़ चला ओर फलस्वरूप उनके आसपास शिष्यों 
की एक ठोली जमा होने लगी। कहते हैं, काशी 
ही में रहकर शंकर ने अपने अधिकांश भाष्य-म्रंथ 
लिखे थे और “भज गोविंद! जेसे वाद को अति 
लोकप्रिय हो जानेवाले गीतों या स्तोत्रों की भी 
रचना काशी-नियास के दिलों ही में हुईं थी। बीच- 
बीच में विश्रान्ति के लिए संसार के कोलाहल से 
दूर हिमालय की गोद में स्थित बदरिकाश्रम को भी 
चह कभी-कभी चले जाया करते थे। उनके विचार 
अब दृढ़ सिद्धान्तों का रूप लेने लगे थे ओर 
डपनिषद्‌, गीता तथा वेदान्त-सूत्रों पर लिखित 
उनके भाष्यों के रूप में उनकी एक लिखित रूप- 
रेखा भी बंध चुकी थी। स्वतः काशी ही में उन्हें 
राजकीय संरक्षण भी मिल चुका था और जनता द्वारा 
तो नित्य ही उनकी आरती उतारी जाने लगी थी । 
शंकर ने देखा कि जो आवाज्ञ उन्होंने उठायी थी 
उसे सारे देश में गुजा देने का समय अब आ गया 
था। बेदों ओर उपनिषदों की खोई हुईं शान-निधि 
को पुनः भारत के जन-हृदय में प्रस्थापित कर 
डसका यथार्थ मूल्य समझाने के लिए जो छोटा-सा 
आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था उसे देश-व्यापी 
बनाने की धुन अब उनके मन में समा गई, अतणव 
बिना अधिक विलंब किए वह उस महान, उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए शिष्यों की एक चुनी हुईं डोली ले 
काशी से निकल पड़े । उनका यही ज्ञान-वितरण- 
संबंधी प्रयाण उनको 'दिग्विज्य-यात्राः के नाम से 
अभिहित किया जाता है । विस्तारमय के कारण 
यहाँ हम इस महान यात्रा का संपूर्ण विवरण देने 
में असमर्थ हैं-- जिन्हें चिशेष उत्कंठा हो बे माधव- 
कृत 'शंकरदिग्विजय” में उसका हाल पढ़ सकते हैं, 
यद्यपि बहुत अंशों में वह चृत्तांत अतिरंजित भी 
है। किन्तु इस विजयगाथा के दो-एक रोचक 
प्रसंगों का उल्लेख यहाँ अनुपयुक्त न होगा | कहते 
हैं, काशी से चलकर शंकर ज्योंही प्रयाग पहुँचे, वैसे 
ही उन्हें यह ढुःखद सम्नाचार मिलना कि मीमांसकों 
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के नेता सुप्रसिद्ध कुमारिल भट्ट, जिन्होंने उत्तरी 
भारत में हर कहीं बोद्ध घम्म के पेर उखाड़ दिए 
थे, प्रायश्चित के रूप में चिता पर अपने जीवन का 
अन्त करने जा रहे थे | शंकर इस दारुण समाचार 
को खुनकर स्तब्ध रह गए--वह तुरंत ही उस स्थान 
की ओर लपके, जहाँ यह काएड होने जा रहा था । 
किन्तु वह चहाँ पहुँचे उसके पूर्व ही भट्ट तुषानल- 
प्रवेश कर चुके थे--उनकी चिता में आग लगा दी 
जा चुकी थी! फिर भी शंकर ने कुमारिल को अपने 
आने की सूचना दिलाई और उनसे इस दारुण 
संकदप को त्याग देने के लिए वहुत अन्ुुनय-विनय 
की । पर वह कर्मठ ब्राह्मण विचलित न हुआ और 
सबके देखते-देखते उसने अपना शरीर भस्मीभूत 
हो जाने दिया ! पूछने पर भट्ट ने अपने प्रायश्चित 
के दो कारण वतलाए थे--एक तो यह कि उन्होंने 
बौद्ध दुरभिसंधि और उनकी गुप्त कमज़ोरियाँ 
जानने के लिए छद्मवेश में बोद्ध गुरु से शिक्षा ले 
बाद में गुरु के प्रति विश्वासघात किया था; दूसरे 
बेदों को स्वतः्प्रमाणरूप साबित करने के प्रयास 
में ईश्वर की सत्ता को परोक्ष रूप से अस्वीकार-सा 
किया था । कुमारिल के अंत की यह हृदयविदारक 
कारुणिक गाथा ऐतिहासिक दृष्टि से कहाँ तक सच 
है! तथा शंकर के वह समकालीन भी थे या नहीं, ये 
प्रश्न विवादास्पद हैं। किन्तु उस महापुरुष के 
चरित्र की जो भलक हमें मिलती है, उसको देखते 
हुए अचरज नहीं यदि सचमुच ही वह इस प्रकार 
के हठ पर उतारू हो गए हों ! 

शंकर के जीवन की दूसरी एक प्रसिद घटना 
कुमारिल के शिष्य मिथित्ला के प्रकाय्ड भीमांसक 
पंडित मण्डन मिश्र के साथ शाख्रार्थ की चह गाथा 
है, जो आज हमारे घर-घर की कहानी वन गई 
है.। इस शास्त्रा्थं की सवसे उद्लेखनीय बात यह 
थी कि विवाद का निणेय करने के लिए दोनों पत्त 
की ओर से मण्डन की विदुषी पत्नी भारती का 
चुनाव किया गया था। कहते हैं, शर्ते यह लगी 
थी कि जो विवाद में हारे वही भ्रतिस्पद्धी का धर्म 
अहरण करे, अर्थात्‌ मएडन हारें तो संन्‍्यासी हो 
जायें और शंकर हारे तो कापाय छोड़ ग्रहधर्म 
स्वीकार करें, जिससे अधिक अपमानजनक दण्ड 
एक संन्‍्यासी के लिए हो नहीं सकता | कई दिन 
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तक यह शाखाथर्थ जारी रहा। अंत में भारती ने पति 
के हारने का निरणेय दिया। कहा जाता है कि भएडन 
के बाद स्वतः भारती ने भी शंकर के साथ शाखस्त्रार्थ 
किया था, कितु मएडन और भारती दोनों ही बाद में 
शंकर के शिष्य वन गए | मण्डन सुरेश्वराचार्य के 
नाम से बाद को शंकर द्वारा संस्थापित दक्षिण के 
“गेरी मठ के प्रथा, आचाये हुए | वहीं भारती 
की यादगार में एक भंद्रि भी निर्मित किया गया, 
जो आज तक मौजूद है। 

शंकर की जीवनकहानी के साथ एक हृदय- 
विदारक प्रसंग जुड़ा हुआ है, जिससे उनकी मान- 
वीय संवेदना की गहराई की एक भलक हमें 
मित्रती है। कहते हैं, श्टंगेरी मठ की स्थापना के 
बाद एक दिन बिना किसी को साथ लिये शंकर 
मा को देखने के लिए कालड़ी को चल दिए्। उनकी 
माता बुद्ध हो चली थी और चारपाई पर पड़ी 
अपनी अंतिम घधड़ियाँ गिन रही थी। ज्योंही शंकर 
पहुँचे, माने सदा के लिए अपनी आँखे बंद कर लीं। 
शंकर संन्यासी थे--हिन्दू शाल्ानुसार वह मस्तक 
का संस्कार नहीं कर सकते थे । किन्तु मा के प्रति 
अपने कत्तेव्य के आगे उन्होंने शास्त्रों की कोई परवा 
न की और वह उसका अग्नि-संस्कार करने को 
तैयार हो गए ! इस पर उनके संबंधी तथा गाँव 
के अन्य सभी ब्राह्मण उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए । 
चृद्धा के शव को श्मशान तक ले जाने में सहायता 
देनातो दूर रहा, उल्टे उन लोगों ने शंकर को जलाने 
को लकड़ी और आग तथा चिता रचने को जगह 
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दिया तो शंकर ने अकेले ही कमर कसकर भा का शव 
उठाया । वह उसे अपने घर के पिछवाड़े के आँगन 
में ले गए और इधर-उधर से कुछ सूखी लकड़ियों 
इकट्ठा कर चिता रच अकेले ही मा का दाह-संस्कार 
किया। युग-युग से मानव-हृदय पर पदाघात करते 
रहनेवाले निष्ठुर मदांध समाज की अद्वह्यस-ध्वनि 
की परवा न कर अकेले ही माता का शव उठाए 
चिता की ओर बढ़ रहे मद्दापुढ्ष शंकर का यह 
चित्र किस सहृदय को एक बार न रुला देगा ! 
वापस »<गेरी लौटकर शंकर ने दक्षिण भारत 
के पूर्वी समुद्गतर्वर्ती प्रदेश की ओर प्रयाण किया 
और जगह-जगह शास्ार्थ और उपदेश द्वारा 5 
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वेद्क धर्म का अचार आरंभ किया। इसी यात्रा में पुरी 
में भी उन्होंने एक मठ प्रस्थापित किया, जो गोवर्धन 
मठ के नाम से अरब भी विद्यमान है। तदननन्‍्तर 
मध्यमारत की ओर मुड़कर उज्जैन के भेरव-उपा- 
सको को परास्त करते हुए वह गुजरात और काठि- 
यावाड़ के मार्ग से छारका पहुँचे, जहाँ पुनः एक 
मठ स्थापित किया गया, जो शारदा मठ कहलाता है। 
शंकरद्ग्विज्ञय! के अनुसार वहाँ से वह पुनः उत्तरः 
भारत में पहुँचे, जहां उनका अनेक डद्भट विद्वानों 
से शाख्रार्थ हुआ । कहते हैं, वृह काश्मीर भी गए 
थे, जो उन दिनों चिद्या का प्रमुख केन्द्र था। क्षीनगरः 
मेंएक पहाड़ी अब भी शंकराचार्य की पहाड़ी? कह- 
लाती है !शंकर ने शास्तार्थ में अंतिम विजय आसाम 
में कामरूप या गौहाटी नामक स्थान में अभिनव गुप्त 
नामक एक प्रकाएड शाक्त भाष्यकार पर पाईं। कहते 
हैं, यहीं से उन्हें: भयंकर भगंदर रोग हो गया, 
जो अंत में उनके प्राणों का आहक हो गया। कुछ 
आराम होने पर अंत समय में वह हिमालय में अपने 
प्रिय बदरीआश्रम को चले गए थे और वहों एक मठ 
धयोषि भठ! (जोशी मठ) तथा बद्रीनारायण के मंद्रि 
की उन्होंने संस्थापना की थी। तद्गुपरान्त वह केदार- 
नाथ चले गए, जहाँ ३२ या ३८ वर्ष की अव्पायु में 
ही ८श८ ह० में उन्होने देह-बिसजन कर दिया । 

शंकर का अद्वेतववाद! था विदान्त” भारतीय 

दर्शन का सबसे गहन और प्रकाएड विषय है। 
उस पर सैकड़ों विशद्‌ श्रैथ लिखे जा चुके हैं, फिर 
भी बहुतेरे लोगों के लिए उसकी बारीकियों का 
समझा पाना कठिन है।यों तो “तत्वमसि” या 
अहं बह्मास्मि' जैसे भ्रुति-वचनों में सूत्र रूप में 
उसका सारा निचोड़ मानो भर दिया गया है, 
किन्तु इन्हीं सूत्ज-चाक्यों की विशद्‌ व्याख्या के रूप 
में शंकर ने जगत्‌ ओर जीव की नामरुपात्मक 
मिथ्या प्रतीति करानेवाली 'माया या अविद्याः की 
अखत्ता और उसकी उपाधि से रहित निगुण निर्वि- 
शेष ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का जो दाशेनिक “वाद 
हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके सभी पहलुओं 
पर ध्रकाश डालने के लिए इन पंक्षियों से कहीं 
अधिक स्थान चाहिए। यहाँ तो उस ऋषितुलय 
महापुरुष के दिव्य व्यक्तित्व और जीवन की ही एक 
भलक पाकर हमें संतोष कर लेना होगा। .* 
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उत्तर की तरह दक्षिण ने भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया 
है। विशेषकर बौद्ध मत के 
जच्छेद और निर्वासन के वाद ज्ञान अथवा भक्ति- 
सूलक जो अनेक धार्मिक लहर मध्ययुग के उत्तर- 
काल में इस देश में उठीं उनका मूल उद्गस-स्थान 
दक्षिण भारत ही था। इस थुग में दक्तिण ने एक 
के बाद एक अनेक महापुरुष उत्पन्न किए, जिनके 
दारा प्रवत्तित विचारधाराओ की इस देश के जन- 
मस्तिष्क पर गहरी छाप अंकित हुईं । आठवीं 
शताब्दी सें दक्षिण ही में शंकर हुए थे । उनके वाद्‌ 
ग्यारहवीं शताब्दी सें आचाये रामाउुज आए, जिन्होंने 
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४. ८ 
« आकाश समाप्त न हो गया। 
ह #६... बारहवीं शताब्दी में पुनः अन्य 
.. फ,. एक आचाय मध्व पदा हुण, 
कं. . 0/ जिन्होंने विशुद्ध क्षेववाद का 
9५. »  धवत्तेन किया। इनके वाद 
76 ईरए पंद्रहवी शताब्दी के आरंभ 
४ 2 में हुए बत्लभाचाये, जिनका 
)  भक्तिमार्ग दक्षिण ही के एक 















अन्य पूर्ववर्ती आचाये विष्णु- 
स्वामी के विचारों का विक- 
सित रूप था। भारतीय दशेन 
के क्षेत्र में चल्लभ का मत शुद्धा- 
द्वैत के नाम से प्रसिद्ध है। 
इनके अतिरिक्त निम्बाक ना- 
मक आचाये भी दक्षिण ही में 
हुए थे, जिनके छारा प्रवत्तित 
मत सनकादि सम्प्रदाय के 
नाम से मशहूर हुआ। इन 
सभी सम्प्रदायों के दाशे- 
निक मतों में यद्यपि भेद है, 
फिर भी इस वात में इन 
सबका एक मत है कि शंकर 
का “अछ्ेतवाद उन्हें स्वीकृत 
नहीं । चस्तुतः इन सवका जन्म शंकर के मत के 
विरुद्ध भतिक्रिया के ही फलस्वरूप हुआ था। 
शंकर के मत सें जीव ओर त्रह्म की एकता का 
प्रतिपादन होने के कारण सगुण ईश्वर की भक्ति 
अथवा अवतारवाद की धारणा के लिए कोई 
गुजाइश न रह गई थी, अत्व घाचीन भागवत 
धर्म के अनुयायी वेष्णवों के लिए इस अद्वैतवाद के 
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मत विशेष की पुष्टि के लिए नवीन दाशनिक 
भूमिका तैयार करना आवश्यक हो गया। एक 
बात और थी । शंकर की अद्वेतवादी विचारधारा 
सामान्य जन-मस्तिष्क द्वारा प्राह्यन थी--वह वस्तुतः 
शानियों की वस्तु थी। साधारण नर-नारी तो अब 
भी उस ईश्वर को वटोलते थे, जो उन पर दया 
करता, आपद्‌ के समय आकर उनकी रक्ता करता, 
तथा जिसके चरणों में अपने आपको डालकर वे 
अपने दुःख-देन्‍्य से छुटकारा पा लेते। जन-लाधारण 
की इस भावना ने ही ज्ञान के वजाय भक्षिप्रधान 
धर्म की माँग प्रवल की । इस माँग की पूत्ति करने 
के लिए ही रामाजुज ने शंकर के अद्वेतवाद को 
प्राचीन भागवत धर्म के साथ संयुक्त कर विशिष्टाद्बैत 
नामक उस दाशेनिक धारा को जन्म दिया, जिसमें 
जीवात्मा, जगत्‌ और ब्रह्म मूलतः तो एक ही रहे, 
किन्तु कार्यरूप में एक दूसरे से भिन्न तथा विशिष्ट 
गुणों से युक्त माने जाने लगे । रामानुज ने शान 
ओर कर्म दोनो को भक्ति का ही उपादान बताया 
ओर इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर से साक्षा- 
त्कार करने का सबसे उपयुक्त मार्ग भक्ति ही है। 
रामानुज़ दक्तिण के नाम्मालवार आदि वारह 
आलवार वेष्ण्व भक्तो ओर नाथमुनि, यामुनाचार्य्य 
आदि आचार्ययों की सुप्रसिद्ध परम्परा में पेदा हुए 
थे | अतणव यह कहना सही नहीं है कि रामा- 
जुज ही दक्षिण मे वैष्ण्बधर्म की भक्तिधारा के 
आदि प्रवत्तक थे--बस्तुतः उनके विशिष्टाद्नेत-संबंधी 
विचारों की भी नींव उनके पहले यामुनाचाय्ये 
छाया पड़ चुकी थी। इन्हीं याम्ुुनाचाय्ये की एक 
प्रपोत्षी से रामातुज का जन्म हुआ था और उन्हीं 
की परंपरा में आगे चलकर वह श्रीरंगम्‌ में प्रस्था- 
पित आचाये-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए थे। रामाहछुज 
का महत्त्व इसी बात में है कि उन्होंने पू्वर्ती 
आजचार्यों के मत के लिए. एक झछुनिश्चित दाशनिक 
भित्ति तैयार कर दी । शंकर की भाँति उन्होंने भी 
अपने दृष्टिकोण के समर्थेन के लिए बवेदान्त-सून्नो 
ओर गीता पर महत्त्वपूर् भाष्य एवं टीका लिखी। 
उनका यह भाष्य “श्रीभाष्य” के नाम से प्रख्यात है। 
' इसके अतिरिक्त नाम्मालवारकूत प्रसिद्ध 'तिरवोई- 
मोली” नामक पंथ पर एक प्रामाणिक टीका तेयार 
कराने का भी श्रेय रामाउुज को ही है। किंतु उन्हें 
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सबसे अधिक आदर तो इस वात के लिए मिलना 
चाहिए कि उन्होंने जाति-पाँति के ऊंच-नीच संबंधी 
विचारों द्वारा शासित दक्तिण में निम्न श्रेणी के 
लोगों को भी वेष्णव संप्रदाय में सम्मिलित होने 
का अधिकार दिला दिया। रामाजुज की यह उदार 
भावना आगे चलकर उनकी शिष्य-परंपरा के खु- 
प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द के नेतृत्व में उत्तरी भारत 
में विशेष रूप से पुष्पित ओर पल्नवित हुईं, जिसका 
विवरण आप आगे के कुछ प्रकरणों में पढ़ेंगे । 
रामाजुज का जन्म १०१७ हईं० में हुआ था ओर 
सत्यु ११३७ ई६० में । इस प्रकार चह लगभग सचा 
सो वर्ष तक जीवित रहे | इस खुदी्ध जीवनकाल 
का अधिकांश भाग उन्होंने दक्तिण मे वेष्णव धर्म 
की स्थिति सवल बनाने ही में व्यतीत किया | उनके 
व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं में चहुत कम ऐसी 
हैं, जिनके वतलाने की यहाँ आवश्यकता प्रतीत हो । 
बचपन ही से पिता की स्त्यु हो जाने के वाद 
याद्वप्रकाश नामक एक चेदान्ती से उन्होंने आरं- 
भिक शिक्षा भ्रहण की थी। तदुपरान्त यामुनाचायये 
या आलवन्दार के शिप्य पेरियानाम्वी को शुरू वना- 
कर उन्होंने शान प्रात किया ओर इसी के कुछ दिन 
बाद ग्रहजीवन से असंतुए होकर संन्यास अहण 
कर लिया। इन्हीं दिनों यामुनाचाय्य की गद्दी पर 
वह भ्रीरंगम में आचाय-पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो गए 
ओर वहीं उन्होंने अपने वेदांतलार, वेदांतदीप, 
चेदार्थसंग्रह, तथा श्रीभाष्य आदि समुख्य-मुख्य रच- 
नाएँ लिखीं। कहते हैं, अपने भाष्य को विद्वानों 
द्वारा स्वीकृत कराने के लिए वह तत्कालीन प्रमुख 
विद्या-केन्द्र काश्मीर को भी गए थे। रामाजुज के 
जीवन की एक उल्लेखनीय बात तत्कालीन शैव 
चोल राजा द्वारा उनके दमन की वह घटना है, 
जिसके कारण उन्हें श्रीरंगम्‌ से भागकर कावेरी के 
तद पर शालिग्राम नामक स्थान में १५ चर्ष तक 
रहना पड़ा था। कहते है, इस निर्वासन की दशा 
ही में मेलूकोट के सुप्रसिद्ध मंदिर को खुद्वाकर तथा 
उसमें मृत्ति प्रतिष्ठित कर पंचम या अंत्यज जाति के 
लोगों के भी उससे प्रवेश की योजना उन्होंने की 
थी। जब ऊपर उल्लिखित चोल राजा की मृत्यु हो गई, 
तब रामाहुज पुनः शऔीरंगम्‌ आ गए थे, जहाँ स्त्यु- 
पर्यन्त रहकर वह वेष्णुव मत का प्रचार करते रहे । 
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॥ अनित्य नहीं | इस प्रकार भमध्च को हम शंकर ५ 


. -..-2: “के सबसे पवल प्रतिपक्षी के रूप में सामने आते 


“देखते हैं । यद्यपि लोक की जीवनधारा पर 
“डनका उतना व्यापक प्चाव न पड़ सका जितना 
शंकर या रामानुज का, फिर भी उनके मतवाद 
ने भारतीय दशन में अपने लिए एक आदर- 
णीय स्थान अवश्य बना लिया। वस्तुतः मध्य 
का महत्व एक धार्मिक संप्रदाय विशेष के 
प्रस्थापक के रूप में उतना नहीं है; जितना 
पक उच्च कोटि के दाशनिक के रुप सें है । 
शंकर, रामानुज, वद्लभ या निम्बाक की भाँति 
चह भी याशवल्कय, कपिल, गौतम, कणाद, 
पतंजलि, वादरायण आदि की ही परंपरा के 
एक तत्त्ववेत्ता थे । यदि अपने सुग के अन्य 
आचारयों से उनका मतभेद रहा तो क्‍या, वह 
सत्य के एक सच्चे अन्वेपक थे इसमें तो 
किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। निश्चय 
ही उनका स्थान उन महामनीपियों में है 
जिन्होंने इस देश की संस्क्रति की दीपशिखा 
को अपनी शान-साधना छारा समय-समय 


राई १0००७ ाण ८ को है हु है ०-० 
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“की पर शक के.अडतवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया 

३ के रूप में मध्ययुग के उत्तरकाल सें 
जो विविध दाशनिक ओर धार्मिक विचार- 
घाराएं उच्छचसित हुईं, उनसें मध्च द्वारा 
प्रवत्तित 8तवाद्‌ का एक विशिष्ट स्थान है। रामा- 
छुज, निस्‍्थाके, वल्लम आदि ने जहां शंकर के 'माया- 
चाद' का विरोध किया, वहाँ साथ ही साथ (विशिष्टा- 
छेत', 'छेताछ्वेतः ओर 'शुद्धाद्वेत! नामक अपने मत- 
वादों सें परोक्त रूप से वे अछ्ेत की धारणा के साथ 
समभोता करने का भी प्रयास करते दिखाई दिप्ट। 
इसके विपरीत मध्व के विशुद्ध द्वेतवाद? में ब्रह्म, 
जीव और जगत्‌ की एकता की घारणा के लिए कोई 
गज़ाइश ही शेष नहीं रह गई--उनकी दृष्टि में तो 
एक ओर स्वतंत्र अद्वितीय चेतन तह्म और दसरी 
ओर अस्वतंत्र जड़ भक्ति या परतंत्र जीव इन दोनों 
वी ही सत्ता यथा थी, उनका भेद नित्य था, 






समय ही मंद पड़ जाने से उसे वचाते रहे। 
जैसा कि पिछले एक घकरण में हम सूचित 
कर चुके हैं, शंकर, रामालुज, चल्लभ ओर 
निम्बाक की भांति मध्व सी दक्षिण भारत की ही उपज 
थे। वह आधुनिक मद्वास प्रान्त के पश्चिमी भाग के 
उदीपी नामक स्थान के समीप के एक गाँव में पेदा 
हुए थे । उनके जन्म-संवत्‌ के वारे में चिहानों में 
मतसमेद है--कोई १११८ ई० या ११६६ ई० में उनका 
जन्म होना मानता है तो कोई १२३८ ई० के ही पक्त 
में युक्तियाँ पस्तुत करता है। किन्तु इस बात में प्रायः 
सभी सहमत हैं कि चह रामाजुज के वाद हुए थे। 
उनके वाल्यकाल के संवंध में जो अनेक चमत्कारपूर्ण 
प्रवाद प्रचलित हैं, उनसे श्ात होता है कि अल्पायु 
ही में उनकी प्रतिभा का घरकाश प्रकट होने लग गया 
था। कहते हैं, न केवल उनकी चुद्धि ही तीश्ण थीं, 
प्रत्युत शरीर से भी वह हृदय -कट्टे थे। उनका वचपन 
का नाम चासझुदेव था, किन्तु बाद में हम उनका 
उल्लेख आनंदतीर्थ या पूर्णमश् के नाम से ही पाते 


हैं। ये दोनों नाम उन्हें संन्यास लेने के वाद ऋमशः 
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दिए गएथे। कहा जाता है कि पश्चीस चर्ष की आयु 
में ही विरक्त हो उदीपी के अ्रच्युतप्रच्चध नामक एक 
वेदान्ताचाये से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अच्युत- 
प्रेत्षशैंकरयाचाय्य के अद्वेतवादी वेदान्त के शिक्षक थे। 
चह स्तव्घ रह गए, जब उनके इस नवायत तेजस्वी 
शिष्य ने अद्वेत मत के प्रति अपना असंतोप प्रकट कर 
उसकी जोरों से आलोचना करना तथा श्रुतियों के 
वचनों का एक निराला ही अर्थ लगाना शुरू किया। 
कुछ ही समय में पूर्गपश् की ख्याति आसपास दूर- 
दूर तक फैल गई ओर उनके पांडित्य से प्रभावित 
हो शुरु ने उन्हें, अपने भठ सें सर्वोपरि पद्‌ पर 
प्रतिष्ठित कर दिया। यहीं से उन्चके जीवन में मानों 
एक नवीन अध्याय का आरंभ हुआ--पूरप्ज्ञ से 
अब वह आनन्दतीर्थ वन गए और अधिकांश समय 
गहन चिन्तन, मनन और अ्रध्ययन आदि ही में 
विताने लगे । इसी चीच एक चार शुरू के दल के 
साथ चह दक्षिण के प्रमुख तीर्थस्थानों की यात्रा के 
लिए निकल पड़े । इस यात्रा में शांकर मत के पृष्ठ- 
पोषको के साथ उनकी गहरी टक्कर हुई--तिवेन्द्रम्‌ 
नामक स्थान में तो स्वयं १८ गेरी-मठ के तत्कालीन 
आचाये के साथ ही उनकी मुठभेड़ हो गईं, जिसके 
फलस्वरूप अद्वनेतवाद ओर उनके अपने सिद्धान्तों 
के वीच की खाई ओर भी गहरी हो चली। इस 
घटनापूरं यात्रा से लोटने पर आननन्‍्द्तीर्थ ( मध्व ) 
ने श्रीमद्भगवद्दीता पर एक भाष्य लिखा, जिसमें 
उनकी छेतवादी विचारधारा पहले-पहल लेखवबद्ध 
रूप में सबके सामने आई । इसके वाद, संभवतः, 
उदीपी ही में उन्होंने वेदान्त-सूत्रों के भाष्य के 
निर्माण में भी हाथ लगाया, किन्तु उस महत्त्वपूर्ण 
कृति का अ्रकाशन उन्होंने अपनी उत्तर भारत की 
यात्रा से काशी पहुँचने पर किया। कहते हैं, हरद्वार 
पहुँचकर वह कई दिनों तक मौन धारण कर विना 
कुछ खाए-पिए विचार में मग्न रहे और तव अपने 
साथियो को वहीं छोड़ अकेले ही हिमालय में स्थित 
वद्टिकाश्मम को चल दिए। वहाँ से लोटते ही उन्हों- 
ने निभयतापू्वेक अपने छ्लेतवादी मतवाद की घोषणा 
कर स्थान-स्थान में वेप्णव-घर्म का प्रचार आरंभ 
कर दि्या। वह हम दक्षिण पहुँचे तब तक उनके 
« आसपास अनुयायियो की एक काफ़ी वड़ी खोली 

3४५ असम बी िककाने नल लेक किस. थी। उदीपी में लोटने पर मध्व ने खबसे पद 


न सीकर लम्बा 


"जज कममाकक.. पक 


दीक्षित किया | तदनन्तर उन्होंने चहाँ कृष्ण का एक 
मंदिर स्थापित किया, जो उनके अज्॒यायियों के 
लिए कालान्तर में एक तीर्थ वन गया । इस प्रकार 
उनके प्रभाव को बढ़ते देख *£गेरी-मठ के 
अधिकारियों ने उत्का श्रोर उनके मत का दमन 
करने की बड़ी कोशिश की | कहते हैं, धावा वोल- 
कर वे किसी प्रकार मध्च के समस्त प्रंथ उठा ले 
गए, जो इन्हें तत्कालीन चालुक्यराज्ञ की सहा- 
यता से बड़ी कठिनाई के याद पुनः वापस मिल 
सके | इस लागडॉट के फलस्वरूप मध्य का प्रभाव 
अधिक नहीं फेल सका। फिर भी उनके प्रयत्न से 
वैष्णव भक्ति-आंदोलन को काफ़ी वेग मिला । मध्च 
की मृत्यु ७६ वर्ष की आयु में हुईं। कहते हैं, एक 
दिन सागर-स्नान के लिए वह गए थे और वहां 
से फिर चापस न लौटे | 

भध्च की कृतियों में ब्रह्मसत्र और गीता के भाष्य 
का तो उदल्लेख ऊपर किया ही जा चुका है, इसके 
अतिरिक्त उपनिपदों पर भी उनके महत्वपूरणं भाष्य 
मिलते हैं'। उनका संप्रदाय बाह्य संप्रदाय” के नाम 
से प्रख्यात है । जेसा कि पिछली पंक्तियों में कहा जा 
चुका है, मध्च विशुद्ध ठेतवाद के प्रतिपोषक थे, 
अतएव उनके मताहसार घह्, जगत्‌ शोर जीव तीनों 
की ही सत्ता यथार्थ है। अंतर यही है कि जहाँ 
च्रह्म को वद स्वतंत्र मानते हैं, वहों जगत्‌ ओर जीव 
उनके मत में परतंत्र हैं। मध्च ने पॉच भेद वताए है, 
जिन पर उनके दाशंनिक मत की भित्ति प्रस्थापित है। 
ये हैं--घह्म और जीव का भेद, प्रह्म और जड़ प्रकृति 
का भेद, जीव ओर जड़ प्रकृति का भेद, एक जीव 
का दूसरे जीव से भेद, तथा एक जड़ पदार्थ का दुसरे 
जड़ पदार्थ से भेद । अपने इस भेदसूलक दाशेनिक 
भत के आयोजन में उन्होंने प्राचीन सांख्य और न्याय- 
चैशेषिक मतों का बड़ी च़तुराई के साथ भयोग 
किया है। वस्तुतः मध्व से भी पहले छेतबाद की एक 
प्रबल प्राचीन परंपरा भारतीय दर्शन के क्षेत्र में विद्य- 
मान थी; जिसके सून्न श्रुतियो तक में मिलते हे। 
इसीलिए यह भतवाद आस्तिक हिन्दुओ द्वारा मान्य 
हुआ। मध्व का धार्मिक मत बहुत अ्रंशो मे रामाउज से 
मिलता है। दोनों के ही सताउुसार विष्यु या नाययण 
ही एकमात्र परन्रह्म और सर्वनियन्ता देवाधिदेव हैं । 


इन | 
अपने शुरू श्रच्युतप्रेच्त ही को अपने नवीन मत में. 


। 












ै निम्बाके और भध्व के 
नेतृत्व में बारहवीं ओर तेर- 
हवीं शताब्दी ईस्वी में दक्तिण में एक- «० 
बारगी ही भक्ति की जो लहर उमड़ 
पड़ी थी, दो सौ चर्ष वाद वन्नम, रामा- 
नन्‍द ओर चैतन्य की अधिनायकता में 
वही एक प्रबल ज्वार का रूप ले उत्तर 
भारत के इस छोर से उस छोर तक 
छा गई। रामानन्द ओर चेतन्य के संबंध 
में आगे चलकर हम अलग से विस्तृत हब 
हाल आपको खुनाएंगे; आइए, इस प्रकरण में 
पहले उस युग की तीसरी विभूति आचाये वल्लम 
के ही जीवन की एक झाँकी देखने का प्रयास करे, 
जो न केवल भक्ति-आन्दोलन के प्रत्युत्‌ मध्यका- 
लीन भारतीय द्शन के भी एक प्रधान स्तंभ थे । 
वल्लमाचाये थे तो दक्तिण के ही एक रत्न, : 
किन्तु उनका कार्यक्षेत्र उत्तर भारत में ही स्था- 
पित होनेवाला था, संभवतः इसीलिए विधाता 
ने उन्हें काशी के समीप लाकर जन्म दिया था । 
कहते हैं, वह एक तेलंग ज्राह्मण परिवार में उत्पन्न 
हुए थे। उनके पिता लक्ष्मण भट्ट दक्षिण से उठकर 
कभी उत्तर में आ बसे थे। चह तेरहवीं शताब्दी के 
सुप्रसिद्ध आचाये विष्णुस्वामी द्वारा प्रवत्तित रुद्र- 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । एक बार काशी में मुसल- 
मानों ओर संन्यासियों में आपस में दंगा होने के 
कारण लक्ष्मण भट्ट को वहाँ से सपरिवार भागना 
पड़ा । उसी अवसर पर राह में उंपाश्एय नामक एक 
जंगली स्थान में उनके पुत्र बल्लम का १७७३ ई० में जन्म 
हुआ । कोई-कोई कहते हैं. कि भद्ट को यह वालक वहीं 
जंगल में अकेले पड़ा मिला था। जो कुछ भी हो, जब 
दंगा शांत हुआ तब भट्ट पुनः काशी आए और वहीं 
टिककर चवज्लम का पालन-पोषणु करने लगे। छुः वर्ष 
की आयु में उन्होंने उसे शिक्षा के लिए नारायण भट्ट 
नाभक एक पंडित के सिपुदे कर दिया। किन्तु चन्लम 
अभी ग्यारह वर्ष ही के थे कि लक्ष्मण भट्ट इस संसार 
से चल बसे । इसके बाद किस तरह उन्तकी शिक्ता- 
/4* दीता का ऋम जारी रहा हमें नहीं मालूम--केवल 


हब 
बक्रमटा 








न्‍र ७ 
























हे 


शशि 


यही सूचना मिलती है कि युवावस्था में पदापंण 
करने के समय तक वह चेदों और शास्त्रों में 
पूर्णतया पारंगत हो चुके थे। उनके मस्तिष्क पर 
पिता के रुद्र-संप्रदायवादी विचारों की छाप तो 
पहले से जमी हुईं थी ही, इधर संभवत निम्बाके- 
प्रणीत राधा-कृष्ण की उपासना-संवंधी भक्ति- 
घारा का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वैष्णव होने के 
कारण भायावाद! तो उन्हें पहले ही से अखर रहा था; 
किन्तु साथ ही माध्व द्वेतवाद या रामाजुजीय विशिष्टाद्ेत 
की धारणा के साथ भी एकदम समभोौता कर लेने को 
वह तेयार न थे। अतएव इन सवको अलग रखकर 
उन्होंने अपने मतवाद के लिए एक बिल्कुल ही नई 
दाशेनिक भित्ति तैयार करने का निश्चय किया। यहाँ 
इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जहाँ शंकर, 
रामाउुज ओर मध्च ने उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्टीता 
और ब्रह्मसूत्र, इन तीन आप कृतियों को ही ( जिन्हें &£ 
भारतीय दशशन के क्षेत्र में 'प्रस्थानत्रयीः का नाम, है ह। 
दिया गया है) अपना आधार बनाया था, वहाँ « 5, 
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कितनी ने इनके अतिरिक्त भागवत्‌ महापुराण को भी 
अपना एक मुख्य प्रमाणभूत आधार माना। इन्हीं 
चार्यों रृतियों की भित्ति पर उन्होने ऋमशः 'शुद्धाद्नेत' 
नामक उस सुप्रसिद्ध दाशंनिक विचारधारा का 
विकास किया, जिसके अछ्ठुसार उपनिपदों में 
बखानी गईं त्रह्म की अद्वेत सत्ता तो निर्विवाद 
स्वीकार कर लो गई, किन्तु शंकर का यह मत कि 
एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की ही पारमाथिक सत्ता 
स्वीकार्य है शेष सव-कुछ माया है, बिल्कुल उलट 
दिया गया। वल्लम द्वारा प्रणीत प्रंथों में सबसे 
प्रसिद्ध तीन हैं--वेदान्तसूत्रों का अखुभाष्य', 
श्रीमद्भागवत की “खुबोधिनी” टीका, और “तत्त्व- 
दीप निव॑ध! | ये सब प्रंथ संस्कृत में हैं ओर उनके 
दाशनिक मतवाद के प्रधान आधारस्तंभ कहे जा 
सकते हैं| वल्लम ने घोषणा की कि ब्रह्म की अद्ठे- 
तता तो भाया की कल्पना के विना भी सिद्ध 
है। चस्तुतः अद्वैत ब्रह्म अपने 'कारण' और “कार्य 
इन दोनों ही रूपों में सत्य और एक है--वह 
(चिशुद्ध' है, माया के ऊपर वह बसर नहीं करता । 
यह साथ दृश्य जगत्‌ उस ब्रह्म ही की तो आत्म- 
कृति है | जीवों में भी तो लीला के देतु अंश-रूप में 
सिवा उसके कौन प्रकट हुआ है ? इस प्रकार शंकर 
ने जहाँ तञ्रह्म के निरुषाधि निविशेष रूप को ही 
उसका यथाथे रूप बताया था और सग्रुण को 
उसका भायिक रूप कहा था, वहां वल्लम ने उसके 
सगुण रूप को ही यथार्थ और वास्तविक माना । 
उस परम चेतन को वल्लम ने सत्‌-चित्‌-आनन्दमय 
पूरों पुरुषोत्तम या श्रीकृष्ण के नाम से अभिददित 
किया ओर उसकी लीला में प्रवेश करना ही जीव के 
लिए उन्होंने सर्वोत्तम गति मानी । उस गति की 
प्राप्ति के लिए जिस उपासना-पद्धति का उन्होंने 
विधान किया, वही 'पुष्टि-मार्ग' कहलाता है । 
उपरोक्त सिद्धान्तों की जब एक स्पष्ट रूपरेखा 
निखर आई तब अपने पूर्वंगामी आचार्यों की तरह 
वल्लम उनके प्रचार के लिए देश की एक लंबी यात्रा 
पर निकल पड़े। अपने उपास्यदेव श्रीकृष्ण के 
धाम गोकुल ओर च्॒दावन होते हुए वह दक्षिण 
भारत में पहुँचे, जहाँ विज्यनगर के राजद्रबार 
में शेव संप्रदायवालो के साथ उनका बड़ा ज़ोरों 
"का शाख्ार्थ हुआ । इसमें विजयी होने पर चेष्णवों 
॥ 

..0ह0..0७ढह80#0#७ .  चैंकलक _#वथ छ 


ने उन्हें अपना आचाये मान लिया | इस प्रकार पूरे 
नो वर्ष तक पर्यटन करते हुए चह भक्ति का पचार 
करते रहे | वल्लम ने शान के बदले भक्ति के सरल 
सरस मार्ग को ही अपनाने के लिए लोक का आह्न 
किया था, इसलिए उन्हें! जनता को अपने साथ 
भक्ति की धारा में वहा ले चलने में कठिनाई न 
हुईं। यात्रा से लौटकर जब बह पुनः गोकुल आए 
तब वहीं ब्जभूमि में उन्होंने अपने पुश्टि-मार्ग की 
प्रधान “गद्दी? प्रस्थापित की। किन्तु उन्होंने जो 
डउपासना-पद्धति चलाई थी, उसमें विधि या अनुष्ठान 
की प्रधानता के अतिरिक्त एक कमज़ोरी यह थी कि 
उनके संप्रदाय में गद्दी के उत्तराधिकारी गुरु की भी 
तन-मन-धन से पूजा का विधान था, जिसका आगे 
चलकर वहुत ही अनिष्टकर परिणाम हुआ | वल्लम के 
बाद उनके पुत्र विद्वलननाथ आचाये वने। वह एक 
योग्य पुरुष थे--उन्दोंने ही वल्लमाचाय्य फे भक्ति- 
भार्ग का गुजरात, मालवा आदि में अचार किया ओर 
अपने पिता के अ्रैथों का संपादन भी किया । किन्तु 
उनकी रूत्यु के वाद उनके सात पुत्रों ने नाथद्धारा 
आदि स्थानों में जो सात गद्दियाँ स्थापित कीं, उनके 
कई गुसाईं, जो अब 'महाराज! कहताने लगे थे, 
महान्‌ दुराचारी हुए । इन गद्दियों से संलग्न मंद्रि 
ऋमशः भोजनभट्ट पेटू लोगों के विल्लासस्थान बन गए 
ओऔर उपासना की आड़ में वहाँ कुत्लित व्यापार 
भी चलने लगा। श्री वन्लभाचार्य स्वयं एक उत्कृष्ट 
चरिनत्रवान्‌ भक्त महापुरुष थे, अतएव उनके उत्तरा- 
घिकारियो के इस पतन का दोष उन पर नहीं 
मढ़ा जा सकता। वचस्तुतः बुद्ध जेसी विभूति पाकर 
भी बोद्ध धर्म का अंतिम दिनो में जो बुरा हाल 
हुआ था, वही हाल चल्नभ के इस भक्ति-संप्रदाय का 
भी हुआ | इसका कारण यही था कि वल्लम के ये 
अज्ञुयायी अपने महान आचाये के पएम लक्ष्य का 
भान भूल गए थे। यदि संतोष की कोई बात थी 
तो यही कि जहाँ एक ओर पुष्टि-मार्ग की विकृति 
के रूप में ये विल्ासप्रेमी गुसाई पेदा हुए चहाँ 
दूसरी ओर उसके झुफल के रूप में सूरदास जेसे 
भक्त महाकवि भी इसी संप्रदाय में उपजे। हसें 
चाहिए कि वन्नभ के व्यक्तित्व की परख करते समय 
उनकी निजी महानता ही को सामने रकखे, उनके 
वंशजों के चरित्र के पेमाने पर उन्हें न नापे-तोलें। 
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जाति-पाँति के भेदभाव की अवहेलना कर सबको 
समान भाव से हरि-भक्ति का संदेश खुननि 
के लिए चह अम्नसर हुआ था, तब तो उसके 
पूवेगामी रामानुन आदि उससे कहीं अधिक 
दण्ड के पात्र थे, जिनकी सारी आयु ही इसी 
तरह के प्रयास में बीती थी ! वह सुँकला उठा 
अपने सहयोगियों की नासमझी पर, ओर अन्याय 
के रंग में रंगी हुई उनकी मनमानी पर उसे कोध 
भी आया | उसके अंतस्तल में ऋान्ति की लो तो 
भीतर ही भीतर पहले ही छुलग रही थी, अब 
मानों लपटः का रूप ले एकबारगी ही वह बाहर 
भी सभक उठी | वह पुरातन वर्णाश्रमधर्म की 
मर्यादा का विरोधी न था। न समाज के हाथों 
से अनुशासन का अधिकार ही छीन लेना वह 
. चाहता था। किन्तु वह पूछता था कि आखिर 
/> जपासना के क्षेत्र सें भी ये वंधन ओर विधान 
क्यों ? जहाँ भगवान की विशुद्ध भक्ति का ही 
सवाल सामने हो वहाँ भला इन भेदभाव के 
« नियर्मों का क्‍या काम १ उस परम पिता हरि के 
आँगन में तो क्या छोटे और क्‍या बड़े, क्‍या 
ब्राह्मण ओर क्या श्‌द्र, क्या ग्रहस्थ और क्या 
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त्तुगभग छः सी चर्ष हुए, 
काशी के रामानुजीय 
श्रीसंप्रदाय. का सदस्य एक 
युवा संन्‍्यासी दीघे काल 
तक देश का भ्रमण 
करने के बाद जब 
पुल एक दिन अपने 
धाम को वापस लोटा तो उसे एक अजीब परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा। उसने देखा कि उसका संप्रदाय उसके 
६:2०. | आय .प कप 5 
प्रति अपने द्वार बंद किए बेठा है--यदि कोई मार्ग प्रवेश 
के लिए खुला रक्खा गया है तो वह है आयश्चित्त का 
कु मार्ग ही |सरलहृद्य युवक समझ्क न सका; आखिर 
किस अपराध के लिए उसे यह दएड दिया गया था-- 
वह तय नहीं कर पाया कि यदि प्रायश्वित्त भी चद्द 
करता तो किस वात का | यदि यही उसका एकमात्र 
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और अन्य भध्यकालीन संत 


चाहिए। फिर इस हास्यास्पद्‌ 
सांसारिक बर्ग-सेद को वहाँ 
लागू करने का क्‍या अर्थ ? 
उसने प्रायश्चितत का दरुड 
अंगीकार करने से साफ़ 
इन्कार कर दिया ! 
उन दिलों श्रीसंप्रदाय 
के आचाय्ये राघवानन्द नामक एक भहापुरुष थे, 
जिन्होंने रामाझुज के वाद वेष्णव भक्ति-मार्ग का देश में 
प्रचार करने में विशेष रूप से भाग लिया था। पिछले 
दिनों वह दक्षिण भारत से उठकर उत्तर में काशीधाम 
में आ बसे थे ओर उन्‍होंने ही स्वयं अपने हाथों से 
इस युवा संन्‍्यास्री को दीक्षा दे श्रीसंग्रदाय में संमि- 
लित किया था | वह उसकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित 
थे ओर चाहते थे कि उनके वाद संप्रदाय की गद्दी 

का 


माधशापहकरकियकीकएक, 


सप्लज्ीिकफिवियकी 


; 


पर यही युवक प्रतिष्ठित हो। वस्तुतः इससे अधिक 
योग्य ओर तेजस्वी व्यक्ति उन्हें सारे संप्रदाय में 
दूसरा न दिखाई पड़ता था। जब उन्होंने अपने 
इस प्रतिभाशाली शिष्य को हाथ से निकल जाते 
देखा तो वह बड़े चिंतित हुए। अपने भरसक 
उन्होंने उसे समभाने का प्रयत्न किया। किन्तु वह 
अपनी टेक से टस से मस न हुआ | वस्तुतः इतने 
बड़े संप्रदाय के आचारय्यंपद्‌ का प्रतोभन तो क्‍या, 
सारी दुनिया का वेभव भी उसे अपनी स्वाधीन 
चिन्ता के मार्ग से विचलित न कर सकता था ! 
वह चल दिया तुरन्त सब-कुछ छोड़कर, और एक 
कमरडलु ले एकाकी ही गंगा-तट पर उसने अपना 
आसन जा जमाया। तब कट्टरपंथियों की उस राज- 
धानी काशी ही के पंचगंगा-घाट की एक सामान्य- 
सी कुटिया से निम्न युगान्तरकारी धोपणा के स्वर 
एक दिन उस विद्रोही संनन्‍्यासी के मुख से उद्घो- 
षित होते खुनाई दिप्प ओर उसके इस भहामंत्र को 
अपना नारा वनाकर देश का सारा कुचला हुआ 
जनप्रवाह इस भकार उसके पीछे दो लिया मानों 
डसके रूप में लोक को एक चिरप्रतीक्षित नेता मिल 
गया हो+-- 
“जाति-पॉति पूछे नहिं कोई । 
हरि को भजे सो हरि का होई ॥? 


वात कहने-सुनने में यों बहुत सीधी-सादी लगती 
थी, किन्तु जव उसके आघोष का भेरव रच लोक के 
अंतस्तल में पहुँचकर गंभीर नाद के साथ परति- 
ध्वनित हुआ तो एक ऐसे विराट्‌ जन-आन्दोलन 
का प्रवल् ज्वार इस देश में उमड़ता दिखाई दिया, 
ज्ञिसकी समता की सांस्कृतिक हलचल इससे 
पहले हमें अपने इतिहास में केवल दो या तीन वार 
ही और देखने को मिल सकी थी। सबसे उल्लेखनीय 
वात तो यह थी कि इस आन्दोलन की घुरी समाज 
के निम्नतर कुचले हुए स्तरों पर ही प्रस्थापित 
थी--उन्‍्हीं से इसे विशेषतर अपना बल मिला था। 
वस्तुतः उपरोक्त घोषणा के वहुत पहले ही से 
समाज की तह में असंतोष की एक लहर जन्म पा 
चुकी थी । उस लहर में प्रत्यक्ष जीवन से दूर हय्ते 
जा रहे तत्कालीन धर्म ओर पांडित्य के प्रति ऊबी 
हुईं जनता की भ्रतिक्रिया तो काम कर ही रही थी, 


साथ ही एक युगव्यापी अतठप्त धर्मपिपासा, चर्णमेद 
द्वारा जजेरीभूत समाज-व्यवस्था के भरति दिन पर 
दिन ज़ोर पकड़ते जा रहे विद्रोह और इन सबसे 
कहीं अधिक नवागत इस्लाम की राजनीतिक 
विजय के कारण हतप्रभ राष्ट्र के अंतराल में उत्पन्न 
हुई एक देशव्यापी निराश बेदना की भावना भी 
अंतहिंत थी। इस प्रतिक्रिया को और भी वल मिला 
जव एक ओर सहजयानी सिद्धों और नाथपंथी 
योगियों जेसे अवखड़ों की अ्रटपटी चाणी के स्वर 
खुनाई पड़ने लगे, तथा दूसरी ओर इस्लाम के सूफी 
मतवादियों के भस्ताने तराने भी जनहदय का 
ध्यान वरवस अपनी ओर खींचने लगे । इस प्रकार 
भीतर ही भीतर एक नए चातावरण के सजन की 
तेयारी तो वहुत पहले ही से हो चुकी थी--केवल 
प्रतीक्षा थी उपयुक्त समय पर नेतृत्व की वागडोर 
सेमाल लेनेचाले एक योग्य और प्रभावशाली व्य- 
क्तित्व की। लोगों ने देखा कि वह व्यक्तित्व भी 
अब उनके सामने इस युवा संन्यासी के रूप में आ 
डपस्थित हुआ था--अपने मनोनीत लोकनायक 
के सभी लक्षण उन्हें उसके जादूभरे व्यक्तित्व में 
अभिव्यक्त होते दिखाई दिए । वस फिर क्‍या 
पूछना था ! देखते ही देखते सारा उत्तरी भारत 
उसके साथ एक विशद्‌ धार्मिक क्रान्ति के पथ की 
और बढ़ चला । कवीर ओर नानक आए। रेदास 
ओर दादू की वाणी खुनाई पड़ी। सवकी एक ही यह 
आवाज़ थी कि भलुष्य की महत्ता का पेमाना ऊँची 
कहलानेवाली जातियों में जन्म लेना नहीं, अत्युत्‌ 
ईश्वर के प्रति लगन या भक्ति ही है। इस आवाज़ 
की ठेस से युग-युग से खुपुप्त समाज के निम्नतर 
दलित स्तर भी सस्वर हो उठे। थे अपनी व्यथा 
भूल-ले गए और कालान्‍्तर में उनके हृद्यतल से 
ऐसे मार्मिक ओर उच्च तत्त्वखूचक ज्ञान-मक्किमिश्ित 
स्वर फूट निकले कि बड़े-बड़े दार्शनिक तक चोंक 
पड़े | क्या आश्चर्य यदि सबने परोक्त अथवा अप- 
रोक्ष भाव से उस युगप्रवत्तेक संन्‍्यासी को ही 
अपना आचाये माना, जिसने पहले-पहल उन्हें 
जगाकर इस महान आन्दोलन को वेग दिया था ! 
यद्यपि एक विशिष्ट संप्रदाय के साथ उसका नाम 
संश्लि्ट हो जाने के कारण आज उस महापुरुष की 
व्यापक महत्ता हमारी आँखों से वहुत-छुछ ओमल 


है| 


॑ 


कडडओ-+ ““+५+++ “>> न न 


हो गई है, किन्तु इस देश की विशद्‌ आत्मकथा के 
पृष्ठों पर उसकी जो अमर छाप अंकित है उसे कौन 
मिठा सकता है ? जिस प्रकार मध्ययुग का पूर्वार्द- 
काल उस युग की अन्यतम विभूति शंकर के नाम 
से 'शांकर युग” कहकर अभिहित किया जा सकता है, 
उसी तरह उसका उत्तराज्ध इस दूसरे युगप्रवत्तेक 
संन्‍्यासी के नाम से 'रामानन्द-युग” कहकर पुकारा 
ज्ञाना चाहिए। शंकर का युग आचार्य्यों का युग था, 
जिन्होंने पुनरुजीबित भारतीय धर्म को एक खुद्दढ 
दाशेनिक भित्ति प्रदान कर इस देश की चिन्तन- 
प्रवृत्ति को फिर से जगा दिया था। रामानन्द का युग 
था सन्‍्तोँ का युग, जो धर्म की मन्दाकिनी को 
ज्ञान और पारिडत्य के दुर्गंभ हिमशिखर से भक्ति 
की हरी-भरी उपत्यका में ले आए ओर इस प्रकार 
जिन्होंने उसे लोकहितकारी गंगा की भाँति एक 
मंगलमयी स्लोतस्विनी में परिणत कर दिया। इस 
संतपरम्परा के युगल मुकुट-मणि के रूप में प्रकट 
हुए कबीर और तुलसीदास, जो उस युग की दो 
प्रमुख घाराआऑं--निगुंग और सग्रुण उपासना-- 
के सबसे महान प्रतिपादक थे। यह एक उल्लेखनीय 
वात है कि इन दोनों ने अपने को रामानन्द के पद्‌- 
चिह्नों का ही अनुगामी माना ! इस प्रकार मध्ययुग 
के उत्तरकाल की समग्र भारतीय चिन्ता के प्रेरक 
एक दृष्टि से रामानन्द ही थे। प्रसिद्ध ही है कि 
भक्ति उपजी तो दक्षिण के द्रविड़ देश में, किन्तु चह 
पुष्पित और पल्चचित हुईं उत्तर में आकर--उसे वि- 
न्ध्यमेखला के इस पार लेआकर गंगा-यमुना के उप- 
ज्ञाऊ भैदानों में योपने का श्रेय रामानन्द को ही है।# 

यह भी एक उल्लेखनीय वात है कि जहाँ शंकर आदि 
आचाय्य मुख्यतः दक्षिण की ही उपज थे, चहाँ इस 
युग के अधिकतर संत उत्तर भारत में ही पेदा 
हुए | कवीर ने काशी में जन्म लिया था; नानक ने 
पंजाब में। रेदास, दादू, पलहू, मलूक आदि भी 
नमदा के इस पार की ही उपज थे। श्री रामानन्द 
का जन्मस्थान भी उतरी भारत ही में वताया 
जाता है। कहते हैं, चह प्रयाग के एक कान्यकुच्ज 
बाह्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनका वचपन 


का नाम रामदत था। चारह वर्ष की आसु में चह 


# 'भक्ती द्वाविड़ ऊपजी, लाये रामानंद | 
परगट किया कबीर ने, सत्र दीप नव खंड ।!? 
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शिक्षा के लिए फाशी पहुँचे ओर घहाँ एक 5 | 
वादी स्मात्ते शिक्षक के पास टिककर दर्शन का 
अध्ययन करने लगे । इन्हीं दिनों उनकी भेंट श्री- 
संप्रदाय के आचाय्य राघवानंद से हो गई, जिन्होंने 
बेष्णच मत में दीक्षित कर उन्हें अपना अज्ुयायी 
वना लिया | तभी से इनका नाम रामानन्द्‌ प्रख्यात 
हुआ | बहुत दिन तक गुरू की सेवा में रहकर 
रामानन्द एक वहुत लंबी भारत-यात्रा पर निकल 
पड़े । उससे वापस लौटने पर प्रायश्वित्त के प्रश्न 
पर गुरू से उनका जो मतभेद और विवाद उठ 
खड़ा हुआ, उसकी भलक पू॑पंक्तियाँ में आपको 
मिल ही चुकी है। रामानन्द ने श्रीसंप्रदाय से पृथक 
होकर अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित क्षिया, 
जिसका नाम ('रामावत” संप्रदाय पड़ गया । 
किन्तु उनका महत्त्व एक पृथक संप्रदाय के प्रव्तक 
के रूप सें उतना नहीं है जितना उस ऋान्ति के 
कारण है जो उन्होंने तत्कालीन भारतीय धर्म के 
क्षेत्र में पस्तुत कर दी थी । इस कान्ति का सूत्र था 
उपासना के क्षेत्र में सामाजिक समानता की भावना 
का सन्निवेश। रामानंद के मत की दाशनिक भित्ति 
रामाजुज के ही मत के अनुरूप थी, किन्तु उनकी 
नैतिक विचारधारा पूर्ववर्ती आचार्य्यों से कहीं 
अधिक उदारता लिये हुए थी। वह भक्ति के क्षेत्र 
में जाति-पाँति के खान-पान संबंधी वंधन को 
स्वीकार नहीं करते थे; दूसरे, इस क्षेत्र का द्वार चह 
शूद-तन्राह्मण सभी के लिए समान रूप से खुला हुआ 
मानते थे | स्वयं रामानन्द के जो वारह प्रधान 
शिष्य प्रख्यात हैं. उनमें से कई तथाकथित नीच 
जातियों में ही उत्पन्न हुए थे। रेदास जाति के 
चमार थे, कवीर एक मुसलमान जुलाहे थे, सेना 
नाई जाति में पेदा हुए थे। रामानन्द स्वतः एक 
उच्च ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे, वेदों और 
दर्शनों के वह प्रकाएड परिडत थे, उनकी समाज में 
उच्च प्रतिष्ठा थी, ओर श्रीसंप्रदाय जैसी प्रभावशाली 
धामिक संस्था के वह आचार्य्य होने जा रहे थे, फिर 
भी उन्होंने सुख्यतः समाज के भिम्नतम स्तरों को 
हृदय से लगाया, संस्क्तत के अतिरिक्त जनसाधारण 
को बोली में भी साहित्य-रचना की और उन्हें राम- 
नाम का मंत्रवीज दिया, ये सब बातें उनकी प्रवल 
सुधारवादी प्रत्ति की ही खचना हमें देती हैं। 








| कल सम अल | ने भ्रोसंप्रदाय के चेकुएठवासी विष्यु या 
नारायण के बदले उन्हीं के लीलाचतार राम की 
उपासना का भार्ग प्रस्तुत किया, जो जनसाधारण के 
लिए अधिक भ्राह्य हो सका। यह रामभक्ति-धारा 
तुलसी की काव्य-गंगा का आवेग पाकर किस प्रकार 
भारत के लिए एक तीर्थ बन गई यह हम आगशे देखेंगे । 
रामानन्द्‌ भारतीय इतिहास के दो महासु्गों की 
संधिरेखा पर स्थित हैं । उनके आविर्भाव के साथ 
ही पंडिताऊ युग का अत ओर भक्तिप्रधान युग का 
आरंभ होते हमें दिखाई देता है। अब संस्कृत 
पीछे छूट चली ओर हिन्दी आदि आधुनिक वोलियाँ 
ही सर्वेप्रधान बन गई। यद्यांपे रामानन्द के मत- 
वाद-संबंधी प्रधान अंथ--जेसे त्रह्मसच् पर “आनंद- 
भाष्य!, श्रीमद्भमगवद्गीताभाष्य', '“वेष्णचमतान्तर- 
भास्कर, 'श्रीरामाचनपद्धति! आदि्--संस्क्तत ही 
में विरचित हैं, किन्तु उन्होंने हिन्दी में भी अनेक 
पद्‌ रचे और इस भ्रकार जनसाधारण की वोली में 
साहित्यसजन की प्रत्ृत्ति को वढ़ावा दिया | उनके 
कुछ पद्‌ सिक्खों के 'अंथ साहब' में भी संकलित 
मिलते हैं। रामानन्द्‌ के बारह प्रधान शिष्य थे 
रेदास (या रविदास ) चमार, कबीर जुलाहा, घन्ना 
जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत,भवानन्द्‌, खुखानन्द, 
आशानन्द, झुराखुराननद, परमानन्द, महाननन्‍्द 
और भ्रीआनन्द । इनमें से कुछ यद्यपि स्वयं रामा- 
नंद के हाथों दीक्षित न हुए थे, तथापि उनकी महा- 
नता से आकर्षित होकर ही उन्हें गुरु मानने लगे 
थे । रेदास आयु में कबीर से वड़े थे । वह जाति के 
चमार थे तो क्‍या, भ्राध्यात्मिक क्षेत्र में बड़े-बड़े 
ज्ञानियों से ऊंचे उठे हुए थे। कहा जाता है. कि 
प्रेमयोगिनी मीरा ने रेदास ही से भक्तितत््व की 
दीक्षा ली थी। रेदास के लगभग ३० पद 'अंथ 
साहब! में संग्रहीत मिलते है। रामानन्द के शिष्यों 
में सवसे महान निस्संदेह कबीर हुए,, जिनके संबंध 
में अगले प्रकरण में विशेष परिचय आपको मिलेगा। 
घन्ना एक जाट किसान थे, सेना जाति के नाई थे, ओर 
पीपा एक छोटे-से ठिकाने के अधिपति थे। भवानंद्‌, 
खुखानन्द आदि रामाजुजीय थे, कितु वाद में रामानन्द्‌ 
के समर्थक बन गए थे । इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
संत इस युग में हुए, जो रामानन्द के शिष्य तो न थे 
तथापि वही आवाज़ उन्होंने भी उठाई जिसका पहला 


ह्वक 


आधोष रामानन्द्‌ ने किया था। चस्तुतः मध्ययुग के 
उत्तरकालीन भारत का ऐसा कोई पभानन्‍्त न बचा था, 
जहाँ कोई न कोई महान्‌ संत प्रादुभत न हुआ हो | 
गुजरात में इसी थुग में महान कृप्णभक्त नरसी मेहता 
की वाणी गँजी, जो आज भी उस प्रदेश के जनहृद्य 
में भक्ति की लो जगाए हुए हैं। महाराष्ट्र में कमशः 
शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम ओर रामदास 
नामक रहस्यवादी संत पेदा हुए, जिनके प्रयास से 
पश्चिमी समुद्रतटवर्ती भारत का सारा भूभाग एक 
अभृतपूर्व शानभक्तिमूलक लहर से परिप्लाबित हो 
गया। शानेश्वरकृत गीता की टीका 'शानेश्वरी' भार- 
तीय वाडममय का एक असूल्य रत्न है। नामदेव-विरः 
चित कुछ पद सिकक्‍्खों के 'अंथ साहव'” में भी संकलित 
हैं। तुकाराम को दम महाराप्टु का तुलसीदास फद्द 
सकते हैं । उनके “अभंग” सारे महाराष्ट्र में उसी 
प्रकार गाए जाते हैं जेसे उत्तरी भारत में रामायण 
के पद्‌ या कबीर की साखियों। रामदास एक ऋकाँत- 
दर्शी महापुरुष थे। उनके संवंध में शिवाजी का 
दिग्दशन करते समय आप विशेष परिचय पा सकेगे। 
जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, रामानन्द का 
युग भारतीय इतिहास का संत-युग था--उससे 
हमारे देश की आध्यात्मिक प्रतिभा का आश्चयंजनक 
प्रस्फुटन हुआ। रामानन्द और कबीर के ही पदचिद्ों 
का अनुसरण करते एए क्रमशः दादूदयाल, झुन्द्र- 
दास, रज्जब, धरणीदास, चरणदास, भीखा, द्रिया 
साहब, मलूकदास, पलहूृदास, देधराज आदि कई 
उच्च कोटि के संत उत्तर भारत में हुए, जिनसें दादू 
(१४४४-१६०३ ३०) खबसे बढ़े-चढ़े थे। कबीर की 
भाँति वह भी समाज के निम्न स्तरों में से उठे 
थे--कहते हैं, वह जाति के एक घुनिया थे। उनकी 
शक्तियाँ पर कबीर का गहरा प्रभाव दइश्टिगत होता 
है'। यद्यपि उनसें कबीर का मस्तमौलापन नहीं है. 
तथापि रहस्यवाद के क्षेत्र में वह कहीं-कहीं कबीर 
से काफ़ी ऊँचे उठ गए हैं। दादू, मलुकदास, पलहू- 
दाख, सन्द्रदास आदि के पद्‌ आज भी जनसाधा- 
रण को सरल शब्दो में भक्ति, शञान ओर वेराग्य का 
पाठ पढ़ाते हैं। इन मध्यकालीन संतों ने धर्मे-मंदा- 
किनी को लोक में प्रवाहित कर इस देश की सभी 
ज्ञातियों में जो समन्वय का भाव पेदा करने का 
प्रयास किया, उसके लिए वे सदेव चंदनीय रहेगे । 
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जाल लगभ+ साढ़े पाँच सी 
वर्ष पहले की बात है। कब 

. के लहरतारा तालाब के किनारे 

एक नवजात शिशु कुछ पत्तों की ओट 
से अपने जीवन की प्रथम मंद मुसकान की किरण 
भलका रहा था। किसकी गोद का वह उजाला था 
ओर किसने उस स्थान में लाकर इस भकार उसे अकेला 
छोड़ दिया, इसका रहस्य आज तक कोई न जान 
पाया। केवल इतना ही हमें मालूम है कि इसके वाद 
उसकी वाल-किलकार के मघुर स्वर से एकाएक एक 
ग़रीब जुलाहे का सूना आँगन मुखरित हो उठा । कहते 
हैं, नीरू ( या नूरा ) अपनी नवविवाहिता पत्नी नीमा 
को गोना करा कर पहलेपहल घर लिया ले आ रहा 
था के राह में लहरतारा के किनारे उसे यह वालक 
अकेला पड़ा दिखाई दिया। ईश्वर की देन समम 
उसे घर उठा लाया । उसने उसका नाम कवीर 





च्च्प्््ए 
(, 200 कन दी ५१३) र८! 
ओर पालि-पोसकर अपने पुत्री की दे 
प्रेमपूर्वक उसने उँसे बड़ा किया। उंसें'क्या पता था 
कि एक दिन उसका यही पोष्य पुत्र न फेचल उसकी 
दीन-द्वीन जुलाद्य जाति का ही प्रत्युत्‌ सारे भारतवर्ष 
का मुख उजागर करनेवाला एक अन्यतम महापुरुष 
होगा, जिसे हिन्द ओर मुसलमान दोनों अपना- 
अपना सममेगे ! 
एक निर्धन जुलाहे के घर में भला उच्च शिक्षा या 
संस्कारों के लिए फ्या अवसर मिल सकता था ! 
युग-युग से यह जाति अ्रंधकारत्रस्त, पद्दलित और 
दीन-हीन चली आरा रही थी। शासत्र-शान की वात 
तो चहुत दर रही, सामान्य अक्तर-शान से भी चह 
बहुत-कुछ वंचित थी । संभवतः राजकीय अंकुश के 
दबावमें आकर ही पिछले कुछ दिनों से चह नवागत 
इस्लाम के घेरे में चली गई थी, ययपरि इससे उसे 
अपने सामाजिक उत्थान में कोई सहायता न मिल 
सकी, न उसके धार्मिक विश्वास में ही इस मत-परि- 
वर्तन से कोई अंतर पढ़ा। किन्तु प्रतिभा ऊँच-नीच 
जाति या शिक्षा-अशिक्ता पर निर्भर नहीं होती, वह 
ऊबड़-खाबड़ धरती में भी पनपते पाई गई है। 
कबीर उपजे तो संस्कारहीनता के दलदल में, किन्तु 
उस पंक में ह्वी उनकी प्रतिभा का कमल पूणतया 
खिल उठा | किसी शुरुकुल या विश्वविद्यालय में 
शिक्षा पाने का अवसर उन्हें न मिला, फिर भी 
शान की जिस ऊँचाई पर वह पहुँचे 
ढै उससे ऊपर दूसरा शायद ही कोई 
कभी उठ पाया होगा ! वह कपड़ा रेंग- 
कर कभी चेरागी था योगी न बने, फिर 
भी वेराग्य और योग का जो तत्व वह समझ सके 
उससे अधिक दूसरा कौच समझा ? उन्होंने न अल- 
कार ओर छुंदर का अध्ययन किया न भाषा का, तथापि 
साहित्य का भण्डार भरने सें चद सफल हुए और 
हिन्दी के एक महाकवि कहलाए | यह सब उनकी 
प्रतिसा का ही चमत्कार था, वातावरण की देन नहीं । 
हाँ, एक पदद्लित वर्ग में वह पालित-पोषित हुए थे 
अतएव स्वभावतः ही उनके रोम-रोम से उच्च 
कहलानेचालों के प्रति विद्रोह की एक प्रखर भावना 
फूट-फ़ूटकर सदेव अपना रोप प्रकट करती रही। 
चह चोट खाए हुए थे इसलिए पतल्नटकर उन्होंने भी 
आततायी वर्ग पर ज़ोरों का आधात किया। किन्तु 
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उनकी उद्नता में एक प्रतिहिसक का कट भाव न 
था, वस्तुतः उनकी फटकार एक खुघारक की 
फटकार थी । उनके रौद्ग रूप में भी एक आकुलता 
निहित थी। वह समाज को ललकारने या दण्ड 
देने के लिए अग्नसर नहीं हुए थे, उसे सदशित्ता 
देना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उनकी अटपटी 
शक्तियाँ तीर की तरह चुभनेवाली दोकर भी 
कालान्तर में लोगों के हृदय की निधि वन गई। 
कबीर के जीवन के संबंध में ऐतिहासिकों द्वारा 
सर्वमान्य कोई आलेख हमारे सामने नहीं है। उनके 
अनुयायियों ने उनकी जो जीवनी कल्पित कर रक्‍्खी 
है, उस पर स्वभावतः ही तथ्य से अ्रधिक भावना 
का रंग चढ़ा हुआ है | उदाहरण के लिए वे उनकी 
आयु लगभग तीन सो चर्ष की मानते हैं | श्रेयस्कर 
यही है कि हम उनकी तिथि, जाति, आयु झादि 
के विवाद में व्यर्थ को न उल्मे। हमारे लिए उस 
महात्मा का महत्त्व चस्तुतः उसके उपदेशों तथा इस 
देश के सांस्कृतिक विकास को धारा में उसके 
प्रभाव में ही है--उसके वेयक्किक पार्थिव जीवन की 
खूखी रूपरेखा में नहीं । इस संबंध में यदि हमें 
जानने की ही उत्कंठा हो तो यही भर याद रख लेना 
पर्याप्त होगा कि वह काशी में पेदा हुए थे श्रोर एक 
जलाहे द्वारा उनका पालन-पोपण हुआ था, काशी 
ही में उनकी अधिकांश आय व्यतीत हुईं, रामानन्द 
से उन्होने 'राम' नाम का मंत्र ले लिया, ओर अध- 
विचारों पर प्रहार करते हुए वह जीवन भर निर्गण 
ब्रह्म का पाठ लोगों को पढ़ाते रहे। कब्रीर ने कहीं 
किसी पाठशाला में कोई शिक्षा न ली, उनकी जो कुछ 
शान-साधना थी वह अपनी प्रतिभा अथवा पहुँचे हुए 
संतों के सत्संग का ही प्रसाद था। प॑डिताऊ लोगों 
से उन्हें स्वभाव से चिढ़ थी, चह उन्हें जी खोलकर 
फटकारते। इसीलिए दकियानूसी समाज उनके 
सिर हो लिया। हर तरह से उन्हें दवाने की कोशिशों 
की गईं, उनका दमन किया गया। किन्तु चह न 
के । पंडतो के गढ़ काशी ही सें जीवनभर चह 
डे रहे और मस्तमौला की तरह उन्हें खरी- 
खोटी छुनाते रहे। वीच-वीच में चह सत्संग के 
लिए बाहर भी जाते रहते। कहते हैं, अपने पर्यटन 
के सिलसिले में ुदूर बदख तक का चक्कर चह 
काट आए थे। कोई-कोई उन्हें मानिकपुर के शेख 


देकर यउकमक 


तकी या ऊजी के पीर का भी शागिद बताते हैं, 
क्योंकि वह उनके पास बहुत आया-जाया करते 
थे।जो कुछ भी दो इसी तरद लड़ते-भगढ़ते, 
खिक्काते-फटकारते,सीखते-सिखाते उनकी उम्र कटी 
ओर मरने के कुद्ध दिन पहले, कहते हें, काशी से वह 
मगहर नामक स्थान को चले गए, जहा उन्होंने 
१४१७ ३० में परमधाम-यात्रा की। उस स्थान में 
हिन्दू ओर मुसलमान दोनों की ओर से उनके 
समाधि-स्मारक बने हुए हैं । 

कबीर एक रहस्यवादी संत थे। बह जिस 'राम' 
के प्रेम में छके हुए थे, बह निगंण ब्रह्म का प्रतीक 
था, सगुण का नदीं। वह एक पहुँचे हुए भक्क, क्रान्त- 
दर्शो दाशनिक और विश्व-कवि थे। वेदान्त, रफी 
मत, योग, भक्तिघारा सभी का श्रदूभुत समन्वय 
उनके विचारों में पाया जाता दै। कबीर की कृतियों में 
सबसे भसिद्ध 'वीजक' नामक त्ंथ है, जिसके 'रमेनी' 
'सबद' ( शब्द ) और 'साखी' ये तीन श्रंग हैं । 
कबीर ने स्वयं कोई संप्रदाय स्थापित न किया-- 
यह उनके चेलों की बाद की योजना थी। स्वये 
उन्हें तो सभी मठों और संप्रदायों से कद्दर चिढ़ 
थी। बह एक चेंरागी गशृहस्थ थे, शानी फक्कड़ थें, 
अक्खड़ खुधारवादी थे श्र थे एक मस्तमं ला 
अचधूत | जितनी स्पष्टवादिता के साथ हे उन्होंने 
धर्मध्वजियों की आलोचना की, दूसरा कोई न कर 
सका । चद्द लोगों के मस्तिप्क में से अ्रंधविचारों 
का मकड़ी-जाल भाड़-बुह्दारकर वाहर निकाल फेकना 
चाहते थे। यदि मृत्ति-पूजा, जाति-पॉति के भेद, 
अचतारवाद आदि पर उन्होंने भहार किया तो इसका 
यह अर्थ न था कि वह नास्तिकवादी थे। वस्त॒तः 
हम उन्हे उपनिषद्काल के कान्तदर्शी ऋषियों का 
कोटि का एक स्वाधीन चिन्तक कह सकते हैं । 
उन्होंने सासतत््व की ओर लोगों का ध्यान खींच- 
कर वाहरी शआडम्बर को नॉच फेंकने के लिए 
आवाज़ चुलन्द की। उत्तरी भारत के जनहृद्य पर 
ज्ञितना प्रभाव उनका पड़ा उतना तुलसीदास 
छोड़कर अन्य कोई मध्यकालीन साधक न स्थापित 
कर सका । यही कारण है कि डफली के ताल प 
आज भी गॉव-गॉंव में हम हल को निम्न शब्दों 
में उनकी नीराजना करते पाते हैं:-- . जूँगे। 
“जो कुछ रहा सो जोलहा काहिया, अब जो कहे सो जूते । 
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कर जि प्रेमाचतार भावविभोर विभूति का 
परिचय अब हम आपको कराने 

ज्ञा रहे हैं, उसकी कोटि के हृदय के नी 
संसार में इने-गिने ही हुए हैं। अपने नाम 
ही के अनुरूप सचेतन था चेतन्य का भावुक 
हृदय | तनिक-सी भी ठेस पाकर वह भावोन्मत्त 
हो नाच उठता--बस भ्रियतम की याद्‌ भर कोई 
दिला देता कि महाभाव के सागर में चह ड्रवने- 
उतराने लगता था| यह मतवाला अपने उपास्य 
के रंग में इतना गहरा रंग छुका था कि उसकी वाणी, 
रहन-सहन, हाव-भाव आदि सभी कुछ उस प्रियतम 
के ही तद्गर,प हो गए थे। चस्तुतः मानव हृदयजनित 
0३भावों के चरम विकास का वह एक अचरज-भरा नमूना 
था | ज्ञिस प्रकार शंकर के मस्तिष्क में संसार को 
मानव बुद्धि के चरम उत्कषं की एक झलक देखने 
को मिली थी, इस अदूख्ुत व्यक्ति में उसी प्रकार 
भानवीय संबेदना के सूक्ष्म तार अपने अंतिम स्वर- 
सप्तक पर पहुँचकर मालों सनमाना उठे थे ! चेतन्य 
एक धर्मप्रवर्तक थे, खुधारक भी थे ओर शिक्षक भी, 
किन्तु इन सबसे कहीं अधिक वह एक महासाधक थे। 
उनका जीवन भक्ति के क्षेत्र में एक अद्भुत असाधारण 
प्रयोग था, जिसकी महत्ता ओर गशुरुता के आगे बड़े-बड़े 
विजेताओं की दिग्विजय, खाहित्यकारों की कला- 
साधना या वैज्ञानिकों के चमत्कार लघु अतीत होते 
हैं। उनकी इस उच्च प्रेमलाधना ही ने आगे आने- 
वाली पीढ़ियोँ की निगाह में उन्हें इतना ऊंचा उठा 
ः कि वह एक मानव से महामानव वन गए। 
उनकी यह साधना ही उनका सवले महान संदेश 
था, यही उनका मौन मंत्र था। उसके संकेत छारा 
उन्होंने मानो मस्तिप्क की ऊहापोह की झूगमरीचिका 
से हमारा ध्यान हटाकर हृदय के अंतराल में हिलोरे 
ले रहे भावों के अथाह महासागर की एक झलक दिखा 
दी | उस साधनामय जीवन की प्रत्यक्ष झांकी यदि हमें 
देखना हो तो आज से पाँच शताब्दी पीछे हमें लोट 


बनपा दोगा, जब यह दिशा होगा, जब यह देश इस महापुरुष के चरणु- 
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चिह्नों ८ # ६ है 
से पवित्र हो रहा था। यह वही अद्भुत युग थप्न"* 


जब एक ओर रामानन्द के नेत्त्व में राम की सगुण 
उपासना की धारा वह चली थी तो दूसरी ओर चदलभ की 
अधिनायकता में उसी धारा ने कृष्णु-भक्ति का रूप भरहण- 
कर गोकुल ओर दृन्दावन की पुनीत भूमि को फिर से 
लहलहा दिया था। चेतन्य भी उसी विशरद वेष्णव 
जन-आन्दोलन के एक नायक थे। जहाँ रामानन्द्‌ और 
वन्लभ उत्तरी भारत के मध्य ओर पश्चिमी भूभाग को 
भक्ति की रसधारा से परिप्लाबित कर रहे थे, चहाँ 
उसके पूर्चीय प्रदेश वंगाल ओर उड़ीसा घान्त में वैष्णव 
मत को वेग देने का भार श्रीचेतन्यदेव ने ही अहण 
| कप 2. 

किया था। चेतन्य ने भी वकब्लभ की भॉति ऋृष्ण की 
उपासना को अपने आन्दोलन का अवलंब वनाया। 
किन्तु चल्लम के मतवाद में जहाँ अनुष्ठान या विधि 
पर ज़ोर दिया गया था; वहाँ चेतन्य की भक्ति-तरह 
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(अमीक ><मकीशोकक- 


हि की भावप्रधान रूप लेकर ही डच्छवसित 
हुईं । इस दृष्टि से बंगाल की वेष्णव-धाया एक 
निराला ही वाना पहनकर भारतीय धर्म के क्षेत्र में 
उतरी | श्री चेतन्‍्य का चरित इस नई भक्ति की 
लहर का मानों एक मृूत्तिमान, प्रतीक था। 

वंगाल में नवद्वीप शास्रीय ज्ञान का एक अमुख 
पीठस्थान रहा है। यहीं १४८४ ई० में हमारे चरित- 
नायक ने जन्म लिया। उनका जन्म-नाम विश्वम्भर 
था, किंतु अपने असाधारण सौन्दर्य के कारण वह 
शोराज्र! भी कहलाते थे। कुछ ही वर्षो में गोराज्ष 
एक प्रकाएड परिडत बन गए और स्वय॑ एक पाठ- 
शाला खोलकर विद्याथियों को शिक्षा देने लगे। 
इन्हीं दिनों उनके दो विवाह भी हुए। यह था उनके 
जीवन-नाटक का प्रथम अंक, जिसका हमारे लिए कोई 
विशेष महत्त्व नहीं। किन्तु इसके कुछ ही दिन वाद 
द्विंगत पिता का श्राद्ध करने के लिए वह गया- 
धाम गए और वहाँ एकाएक उनके हृदयतल से 
भक्ति का ऐसा उद्दाम स्लोत फूट निकला कि सारा 
पांडित्य-शञान एक ओर पड़ा रह गया और एक 
अनिरवेचनीय प्रेमोन्‍्माद में वह मतवाले हो उठे । अब 
रात-दिन रूष्ण का ही नाम उनकी ज़बान पर था, 
कृष्ण ही की मनमोहिनी मूत्ति उनके नयनपट पर 
थिरकती रहती, उस मनमोहन का स्मरण करते-करते 
भावाबेश में चह मूच्छित हो जाते ओर जब कुछ संज्ञा- 
लाभ करते तो पुनः उस पियतम के विरह में तड़पते 
हुए लोटपोट होने लगते थे। उनके जीवन का यह 
अद्भुत पटपरिवत्तेन गया में एक वैष्णव संन्‍्यासी 
इश्वरपुरी से भेंट के फलस्वरूप हुआ, जो माधवपुरी 
नामक एक माध्वमतालुयायी महापुरुष के शिप्य थे । 
वड़ी कठिनाई से गौराह् वापस नवद्वीप लाए जा 
सके । किन्तु घर लोटकर भी उनके भावोन्माद में 
कमी न हुईं । रात-द्नि 'कृष्ण-कृष्ण! की ही रट उन्हें 
लगी थी, जिसकी घुन खुनकर न केवल नवद्वीप ही 
के प्रत्युत्‌ वाहर के भी हरिप्रेमी भक्तजन आ-आकर 
उनके आस-पास जमा होने लगे ओर संकरीत्तन में 
भाग लेने लगे । इनमें अद्ेताचाय्य ओर नित्यानन्द 
नामक दो महान, वेष्णुचों के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं, जिन्होंने आगे चलकर श्री चेतन्‍्य के मत का 
वंगाल मे भ्चार करने में सवसे प्रमुख भाग लिया । 
कुछ ही समय से “हरि वोल' के स्वर से नवद्वीप की 
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गली-गली गूँज उठी। इसी वीच संन्यास लेकर 
गोराह्न कृष्ण-चेतन्य' या “चैतन्य” वन गए और 
नवद्वीप से बाहर भी भक्ति का संदेश सुनाने के 
लिए अग्नसर हुए | वह सबसे पहले पुरी पहुँचे, जहाँ 
श्री जगन्नाथजी की मूत्ति का दर्शन करते समय 
वह ऐसे भावविभोर हो गए कि सूच्छित हो धरती 
पर गिर पड़े। यहीं सावभोम नामक एक राजपंडित, 
जो अद्वेत दशेन का पृष्ठपोषक था, उनका शिष्य 
बन गया । इसके बाद चेतन्य ने अपनी भर्डली के 
साथ दक्षिण भारत की यात्रा की, जहाँ से बापस 


पुरी लोटने पर अद्वेताचाय्यें और नित्यानन्द को तो * 


सभी जाति और वर्ण के लोगों को हरिभक्ति में दीक्षित 
करने का आदेश दे उन्होंने वंगाल की ओर विदा 
किया और स्वयं फारखंड की राह से अपने प्रिय 
उपास्य कृष्ण की जन्मभूमि उुन्दावन के लिए वह चल 
पड़े । इसी यात्रा में सनातन और रूप नामक अपने 
दो विद्वान शिष्यों को उन्होंने दीक्षित किया। 
इस प्रकार लगभग छः चर्ष यात्रा ही में व्यतीत हुए। 
इस बीच उनके मत में न केवल हिन्दू ही वल्कि 
कई मुसलमान भी आकर शरीक हो गए थे। 
उनके जीवन के अंतिम अठारह वर्ष नीलाचल (पुरी) 
ही में व्यतीत हुए। एक दिन भावोन्माद के आवेश 
में वह समुद्र को अपने प्रिय कृष्ण की यमुना सममझ्- 
कर उसमें कूद पड़े और इस प्रकार सदा के लिए 
अपने भक्तों से _बिछुड़ गए । उनके बाद गोड़ीय 
वेष्णब मत का किस प्रकार भ्रचार हुआ, इसका 
विवेचन करना हमारा प्रयोजन नहीं । यहाँ तो उस 
अद्भुत भावमूत्ति के ही प्रति अपनी अ्रद्धांजलि 
अपित करना हमें अभीष्ट है, जिसने वेष्णव भक्ति के 
आदर्शोुसार 'महाभाव” और “मधुर रति' का स्वयं 
अपने जीवन में एक मूत्ते उदाहरण शस्तुत कर न 
केवल भक्तिशास्र को एक वेजश्ञानिक रूप ही प्रदान 
किया, घत्युत्‌ समान रूप से सभी को हरिनाम का 
संदेश खुनाकर मानव-मानव में श्रीति और समन्वय 
का भाव पेदा करने में भी अनमोल योग दिया। 
प्रेम ही था चेतन्‍्य का जीवन ओर प्रेम ही उनका 
महान संदेश था ! बुद्ध की तरह वह भी करुणा का 
अवतार लेकर मानों इस भूमि पर अवतीणो हुए थे। 
चह विश्ववंच विभूति थे--निस्संकोच हम उन्हें कृष्ण, 
बुद्ध और ईसा की कोटि का महापुरुष मान सकते हैं । 





पूंाब भारत का उत्तर-पश्चिमी खिह- 
द्वार कहा जा सकता है। जब- 
है जब भी इस देश के ममस्थल पर स्थल-मार्ग 





से विदेशी शत्रुओं का कोई प्रहार हुआ, 
उसके आधात का आवेग पंजाब ही ने सदेव 
अपना सीना तानकर संभाला। किन्तु मध्य- 
युग के उत्तरकाल में एक ऐसे कट्टर ओर खु- 
संगठित आऋमणकारी के साथ भारत का पाला 
पड़ा, जिसकी भयंकर चोट के सामने श्रीक या* 
हणों के पूर्वचर्ती हमले नगरय-से प्रतीत होते 
थे। थह था नवोत्थित इस्लाम के विजय में मद- 
मात्ते आक्रमणकारियों का भारतीय सीमान्त पर 
आकर टकरानेवाला प्रचए्ड ज्वार ! इस ओघ 
के वेग के आरे इस देश का पश्चिमी सीमान्त- 
चत्ती तोरणद्वार लथड़ गया | वह ढह पड़ा और 
डसके साथ ही शताब्दियों के लिए चीरप्रखूता 
पंजाबभूमि की शक्ति और भ्रतिमा भी मानों 
एकाएक सुज्न पड़ गई! जहाँ किसी समय 
ऋग्वेद की प्रथम ऋचाओं का गंभीर स्व॒र 
डद्घोषित हुआ था तथा कालान्तर में जिस 
प्रदेश ने संसार को पाणिनि, चरक, कौटिल्य, 
अखंग, चखुवन्धु और त्रह्मग॒ुप्त जेसे रत्न दिए, ४ 
उस पुण्यपावन पंजाव की इस आकस्मिक 
शोचनीय मूर्च्छा की तह में चस्तुतः छिपी थी 
नवागत शासनसंस्थापकों द्वारा आयोजित 
एक दीघेकालव्यापी अभूतपूर्व दमन और विषसंचार 
की ममोन्तक कहानी, जिसकी कालिमा से भारत में 
मुसलमानी शासन के न जाने कितने अध्याय कलंकित 
हैं। यहाँ स्थान नहीं कि हम डस शोकजनक गाथा को 
उद्धृत करें। हमें तो इतिहास की इस गवाही पर ही 
ध्यान देना है कि कोई भी जाति, जिससें संस्कृति के 
अमर अंकुर छिपे हों, कभी स्थायी रूप से नहीं कुचली 
जा सकती | समय पाने पर ब्रह फिर उठ खड़ी होती 
है और उसका पुनरुत्थान सदैव एक ऋन्ति के द्वारा 
कि॥.. ही होता हे। पंद्रहवीं शताब्दी के द्वितीय चरण 
के लगभग विक्षुब्ध वातावरण से संत्रस्त पंज्ञाब 
का आये हृदय भी ऐसी ही एक 
ध् हैँ ऋच्ति की चिनगारी की आँच से 
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उछिग्न होने लगा। वह चिनगारी . ....., , - 


आरंभ में तो एक धामिक प्तिक्रिया ः इलककक- पट 
का ही रूप लेकर सामने आईं, किन्तु टा 
कालान्तर में वही एक ऐसे राष्ट्रीय ल्फा 


आन्दोलन की लपट में परिणत हो गई, जिसके प्रकाश । 

से हमारे इतिहास का एक पूरा अध्याय प्रकाशित - भु 
है। इतिहास में यह ऋष्ति (सिक्ख क्रान्ति! के नाम 
से अभिह्ित की जाती है और उसके प्रवत्तेन का श्रेय. / 
नानक से गोविद्सिह तक एक के बाद एक आने- “| 
वाले उन दस महान नेताओं को दिया जाता है, 
जो' सिक्‍्खों के दस गुरु) के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। इनमें नानक और गोविन्दर्सिह का 
महत्त्व सबसे अधिक है । नानक ने 
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इस धर्म-ऋन्‍्ति का सूचपात किया--वह एक ऋषि 
थे। गोविन्द्सिह ने उसे संगठित कर एक राष्ट्रीय 
रूप दे दिया--वह थे उसके सच्चे लोकनायक | 
राष्ट्ररर्मी गोविन्द्सिह का चरित आये चलकर 
हम अंकित करेंगे, आइए यहाँ गुरू नानक के ही 
व्यक्तित्व का संक्षेप में परिचय पाने का यत्न कर। 
नानक का आविभाव उस युग में हुआ, जब 
रामानन्द, वह्लम ओर चेतन्य की प्रेरणा से उत्तरी 
भारत एक पवल धार्मिक धतिकरिया की लहर में 
वेग से हिल उठा था। कहते हैं, नानक जब पेदा हुए 
उन दिनो काशी सें कवीर अपनी अक्खड़ आवाज़ 
चुलन्द्‌ कर रहे थे। नानक का जन्म १४६६ ई० में 
लाहोर के समीप तलवंदी नामक श्रम से हुआ था, 
जो उनका जन्मस्थान होने के कारण अब सिक्‍्खों 
का एक पुनीत तीर्थेस्थान वन गया है ओर “नन- 
काना साहब” कहलाता है । इनके पिता का नाम 
काल बेदी था, जो जाति के खन्नी थे । वचपन ही से 
परमार्थे-चिन्तन की ओर नानक की प्रवृत्ति रूल- 
कने लगी । कहते हैं, अल्पायु ही में वह पहुँचे हुए 
ज्ञानियो जेसी वात किया करते थे। नाममात्र के लिए 
उनकी शिक्षा पाठशालाओं में हुई,वस्तुतः उनका समय 
यहाँ-वहाँ साधु-सन्‍्तों की खोज और उनके साथ 
सत्संग तथा एकान्त मनन-चिन्तन हो में व्यतीत 
होता था । पंद्रह-सोलह वर्ष की आयु में नानक का 
विवाह हुआ, जिससे आगे चलकर उनके दो पुत्र 
श्रीचन्द्‌ ओर लखमीदास पेदा हुए। कहते हें, 
डनकी वेराग्यत्ृत्ति देखकर उनके माता-पिता बड़े 
चिन्तित रहते । वे चाहते थे कि नानक किसी लाभ- 
प्रद्‌ व्यवसाय या कामकाज सें लगे। किन्तु नानक 
की उदार-च्त्ति की सीमा न थी। वह जो कुछ 
भी घर से ले जाते, उसे संतो को वॉट देते । तंग 
आकर पिता ने उन्हें जलंघर दुआव के खुल्तानपुर 
नामक गांव में अपनी पुत्री नानकी के यहाँ भेज 
दिया, जहाँ वह नवाव दोलतखों के मोदीखाने 
में नोकर हो गए। नानक की डदारता और साधु 
प्रवृत्ति अब और भी तीवब हो चली। जो कुछ 
वचता वह सब साधु-संतों की सेवा में लगा दिया 
ज्ञाता | अंत सें एक दिन अवसर आया देख खब- 
कुछ त्यायकर उन्होंने स्पष्ट वाणी में हिन्दुओं ओर 
। मुसलमानों दोनों को विपथगामी होने के लिए फट- 





कारना शुरू किया और सच्ची ईश्वर-भक्ति की 
आवाज़ उठाई | उनकी यह आवाज़ कालान्तर में 
सारे पंजाव में गेंज उठी और वह थुग-प्रवत्तक महा- 
पुरुष माने जाने लंगे । संसार त्यागने के वाद नानक 
ने अनेक वर्ष तक देश का पर्यटन किया। वह काशी 
में महात्मा कबीर से भी मिले और कई दिनों तक 
उनके पास रहकर शान-चर्चा करते रहे। न केवल 
भारतवर्ष ही के सभी खास-खास स्थानों की यात्रा 
उन्होने की, वल्कि खुदूर मका-मदीना तक भी वह 
हो आए | उनके इस खझुदीधकालव्यापी लोकजीवन 
संबंधी अनेक चमरत्कारपूर्ण घटनाएँ उनके अजु- 
यायियों द्वारा खुनाई जाती हैं, किन्तु यहाँ स्थान 
नहीं कि हम उनका उल्लेख कर सके | जब १४३८ 
ईं० में जलंघर ठुआव के कत्तौरपुर नामक स्थान में 
इस महापुरुष ने इस दुनिया से महाप्रयाण किया, 
तब तक न केवल पंजाव ही में प्रत्युत्‌ अन्य प्रान्तों 
में भी उनके अनेक अलुयायी वन चुके थे। कबीर की 
तरह उन्हें भी हिन्दू ओर सुसलमान दोनों ही ने 
अपना-अपना माना। वह भी निगुण बह्म के उपासक 
थे और जाति-पाँति के भेदभाव, मूत्तिपूजा, धार्मिक 
वाह्याडंवर आदि के घोर विरोधी थे। किन्तु वह कवीर- 
जेसे अक्खड़ न थे, न उनके जैसी तीव्रता ही उनकी 
वाणी में थी। नानक थे मानवीय संवेदना ओर करुणा 
की साज्ञात्‌ प्रतिमा। उन्होंने जिस सिक्ख संप्रदाय 
की प्रस्थापना की, आत्मरक्ता के लिए उसके सदस्यों 
को कालान्तर में दीरों का सेनिक वाना पहनने के 
लिए विवश होना पड़ा, किन्तु मूल में नानक ने 
अपने मत का प्रवर्तन निरीह भक्ति ओर परमार्थ- 
चिन्ता का ही लक्ष्य सामने रखकर किया था। 
नानक ने मध्ययुग के अंधकारप्रस्त पंजाब में एक 
नूतन धार्मिक चेतना जगाई । कबीर की तरह 
उन्होंने भी समाज के निम्न स्तरों के लिए ईश्वर- 
भक्ति के विशाल मंद्रि के छार खोल दिए । उनके 
द्वारा सचे गए पद्‌ सिक्‍्ख संप्रदाय की प्रमुख धामिक 
पुस्तक पंथ साहब! में संकलित हैं। उनसें कवीर का 
तीखा व्यंग्य तो नहीं है, किन्तु उनकी सरल पदावन्नी 
ही में एक गहन प्रभावोत्पादक संदेश भरा पड़ा है। 
नानक द्वारा वोया गया सिक्ख धर्म का पौधा आगे 
चलकर किस तरह बढ़ा और फूला-फला, यह हम 
गोविंद्सिह का चित्रण करते समय आगे देखेंगे । 









वृदद न तो किसी 
संप्रदाय या मठ 

की प्रस्थापना करने 
हमारे वीच आया था, न 
किसी को कोई नया ज्ञान 

का मंत्र सुनाने ही। उसे << 
वनने की लालसा न थी, न किसी 

। नवीन दाशेनिक मतवाद का प्रव- 
'सेन करने की ही भूख उसे आकुल 

कर रही थी। चह तो शत-प्रति- 

शत था केवल एक कविहृद्य उपा- 
सक--भक्ति की तरह्ञमाल्ता सें 
<विभोर एक भावुक गीतगायक ! यदि उसने कंसो कोई 
तत्त्ववेत्ता पंडितों जैसी वात भी कही तो अपनी भाव- 
नाओ की तरह् में वहकर ही, किसी को कुछ सिखाने- 
पढ़ाने या अपनी पंडिताई की धाक जमाने के लिए 

»* नहीं। सच पूछिण तो उसका काव्य भी उसके हृदय 
को आन्दोलित-विलोड़ित करनेवाले भक्ति के उद्दाम 
प्रवाह का ही एक उबाल था- हमारे आज के तथा- 
कथित 'साहित्य-महारथियों! की भाँति “साहित्य का 
भाण्डार भरने? का वीड़ा उठाकर अपनी कृतियों की 

, | रचना करने के लिए चह अग्नसर न हुआ था, यद्यपि 
०») उसे पाकर आज न केवल हिन्दी साहित्य प्रत्युत्‌ 
पु भारतीय चाइमय का मुख उजागर है । 
चस्तुतः काव्य उसकी साधना का एक साधन मात्र था, 
ध्य नहीं । उसका एक अलबेला उपास्य था, जिससे 
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४ 4: कक 
हक 3. मिलने की उत्कंठा उसे 
बे सदैव आकुल किए रहती 
५५. थी । ऐसा निर्मम था 
अर , _,.. यह कि उसके चरणों पर 
जा एक दिन उसने अपनी 


" ऋचा अनमोल आँखें तक चढ़ादीं ! 
उसी के नित्य के चढ़ावे के लिए 
पतन्न-पुष्प के रूप में चह अपने गीतों 
की रचना करता था--यह उसकी 
अपने भगवान के प्रति एक तुच्छ 
भेंट मात्र थी । यह वात दूसरी थी 
कि संसार उसकी इस पदावली पर 
रीक गया--न केवल उसका अपना युग ही पत्युत वाद 
के भी सभी झुग उसके करुणाह्र स्वर को खुनकर शकूमने 
लगे। राप्टू ने अपने कलामंद्रि की सर्वोच्च पंक्कि में 
डसे विठाया ओर साहित्य ने अपने युग के सर्वश्रेष्ठ 
कवि के रूप में उसकी आरती उत्तारीं | किन्तु उसकी 
कलात्मक अभिव्य॑ंजना के रूप पर रीमनेवालों से पूछा 
चाहिपए्य कि कितने यह जान पाए कि उस अंधे कवि और 
गायक के वेश में यथार्थ में कोन छिपा था--क््या चह 
अपने निठुर लीलाप्रेमी तप्रियतम की अनवरत आँख- 
मिचोन्ी के खेल में उलका हुआ एक चिरविरहवेदना- 
व्याकुल व्यथित मानव ही नहीं था, जो अपने पदों की 
प्रत्येक पंक्ति की ओट में से रहरहकर कातर और 
थकित स्वर सें मानों कराह-ला उठता था+-- 

“अब में नाच्यों बहुत गुपाल /? 
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कहा हे का 

वाल्मीकि, व्यास, कालिदास या कबीर की भाँति 
सूरदास की भी पार्थिव जीवनलीला का टुक-सा हाल 
ही संसार को विद्ति है। कहते हैं, इनका जन्म 
१४८७ ह० के लगभग दिल्‍ली के समीप सोही गाँव 
में हुआ था। कोई-कोहे, गोसाईं गोकुलनाथ-विर- 
चित “चोरासी वेष्णवों की वार्ता! के अजुखार, 
उनका जन्मस्थान आगरा से मथुरा को जानेवाली 
सड़क पर स्थित रुनकता नामक गाँव को ही मानते 
हैं। इसी वात्तों के आधार पर वह जाति के सारस्वत 
ब्राह्यण बताए गए हैं, यद्यपि अन्यत्न महाकवि 
चन्द्वरदाईं के भाट-वंश में उनके उत्पन्न होने का 
भी उल्लेख मिलता है । 'भक्तमाल' में लिखा है कि 
ख्रदास जन्म से ही अंधे थे | किन्तु उनके काव्य में 
ज्योति, रूप, रंग, आदि का जो सजीव चित्रण है. 
उसे देखते हुए यही अनुमान अधिक खुसंगत है 
कि वह बाद को नेत्रहीन हुए होंगे । इस संवंध में 
एक अत्यंत मार्मिक लोकगाथा प्रचलित है, जिसे 
आधार बनाकर कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'सूर- 
दासेर प्रार्थना! शीषंक अपनी एक हृद्यस्पर्शों कविता 
लिखी है। कद्दते हैं, एक दिन एक कविहृदय तरुण 
तपस्वी कालिन्दी-तट पर आया और अपने ज्ञादूभरे 
व्यक्तित्व से धर्मेपिपासु नर-नारियों के कुएड आकृष्ट 
करने लगा। किन्तु वह सोन्द्योपासक जो था ! अना- 
यास ही एक दिन समाधि से डिगकर वह एक मन- 
भोहिनी युवती के रूप पर निछावर हो गया । अंत 
में जब वेराग्य का भाव जगा तब रूप के लोभी 
चक्तुओं को ही अपने पतन का कारण समझकर 
उसने उसी युचती के हाथों अपने नयनों में स्वेच्छा 
से तीक्ष्ण कॉँटे भांकवा लिये | विलासी सत्यशोधक 
कवि बन गया और कवि एक भावुक भक्त | इस 
प्रकार अपने वाह्य चचछ्ु खोकर भी वह महाभाग्य- 
शाली न तो अंधा हुआ न निर्धन ही । वह प्रशाचक्तु 
बन गया ओर उसके गीतों के साथ ही उसका 
नाम भी इस देश के , इतिहास में युग-युग के लिए 
अमर हो गया। 

कहते हैं, विरक्त होकर सूरदास मथुरा ओर 
आगरा के वीच यम्ुुनातर पर गऊघाद नामक स्थान 
में रहा करते थे । वहीं जब परयंटन करते हुए श्री 
पल्लभाचाय पहुँचे तो खूर ने भक्तिमावपूर्वेक उनसे भेंट 
की। वल्लम के इच्छाउुसार कवि ने अपने कुछ भावपूरो 
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पद उन्हें सुनाए। किन्तु महाप्रभु संतुष्ट न हुए-- 
उलटे फटकारते हुए उन्होंने कहा, 'सूर हो के ऐसो 
घिघधियात काहे को है, कछू भगवत्‌-लीला वर्णन 
करि |? तद्नन्तर उन्होंने सूरदास को शानोपदेश 
किया और यथाविधि पुप्टि-मार्ग की दीक्षा दी। यहीं 
से खूर के मन में श्रीमद्भागवत में चर्णित श्रीकृष्ण 
की लीला के प्रति अनन्य आकर्षण पेदा हुआ और 
वल्लभ के आदेशाजुसार चह गोकुल में श्रीनाथजी के 
नवनिम्ित मंदिर में रहकर प्रजभापा में रूप्णलीला- 
संबंधी पदों की रचना कर सेवाभाव से उन्हें नित्य 
गा-गाकर भक्तों को झुनाने लगे। इन्हीं हज़ारों 
पदो के संकलन का सुफल 'सूरसागर” नामक, हिन्दी 
का वह अनमोल काव्य-प्रंथ है, जो भारत को खूर को 
सबसे वड़ी देन ओर उनका चिरस्मारक कहा जा 
सकता है। जनश्रुति के अनुसार खूर ने लगभग 
सवा लाख पद रचे थे, किन्तु अब तक कुल पॉच-छः 
हज़ार ही पद मिले हैं। खरदास में दास्यभाव को 
अपेक्ता अपने उपास्य के अ्रति सख्य भाव की प्रधा- 
नता है। वत्लभ के उत्तराधिकारी विद्वुलनाथ ने 
पुष्टि-संप्रदाय के सर्व्षेष्ठ आठ काव्य-निर्माताओं को 
चुनकर जिस सखुभसिद्ध अष्टछाप' की प्रतिष्ठा की 
थी, उसमें सूरदास को उन्होने पहला स्थान दिया 
था। अंत समय में खूर गोकुल से पारसोली नामक 
स्थान को चले गए थे। वहीं १५६४ ३० के लगभग 
८० चर्ष की आयु में उन्होंने महाप्रयाण किया। 

खरदास एक भक्त थे, कवि थे ओर थे एक 
पहुँचे हुए महासाधक । उनका स्थान भारत-निर्मा- 
ताओ से तुलसीदास, कबीर, नरसी मेहता और 
तु॒ुकाराम के समकक्ष है । न केवल भक्ति की मंदा- 
किनी को लोक में प्रवाहित करने में ही उन्होंने योग 
दिया प्रत्युत्‌ खूरसागर के रुप में राष्ट्रभापा हिन्दी के 
साहित्य का भव्य उद्घाटन कर हमारे इतिहास के 
एक नए युग का निर्माण भी किया । उनका काव्य 
मुख्यतः गेय है ओर आरंभ से अंत तक उनका एक 
ही विषय है प्रेम । मातृप्रेम और बालस्वभाव के चेन 
में तो शायद ही संसार का कोई कवि उन्हें कभी 
मात कर सका हो। इस देश के ज़नहृद्य पर उनका 
स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसका सबसे अधिक प्रमाण 
यही है कि भक्तिरस से सने हुए उनके गीत आज 
भो हमारे घर-घर की चस्तु वने हुए हैं ! 
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! है द्च हि (, 
में संगवान' बुर के, बाद इस देश के 
* सबसे महानें , संमेन्चयकारी लोक- 
प्रज्ञायक्त हैए | बुद्ध को तरह तुलसो 
| भी किसी एक युग या देश विशेष 
ही के प्रकाशस्तस्म नहीं, प्रत्युत्‌ चिर- 
कालजीवित विश्व-विभूति कहे जा 
सकते हैं । भारत के अंतस्ततल् में 
उन्होंने अपने लिए जो स्थान बना 
लिया है उसकी गहराई का पता तो' 
इसी एक मोटी-सी बात से लगाया 
जा सकता है कि पिछले तीन सौ से 
अधिक वर्षो से इस देश की हिन्दी- 
भाषासाषी जनता के बीच जितनी 
अधिक उनकी रामायण पढ़ी-खुनी 
जाती रही है. उतनी और कोई भी 
पुस्तक यहाँ नहीं पढ़ी-खुनी गई। 
चस्तुतः तुलसी एक उच्च कोटि के 
कवि, साहित्यकार, संत, खुधारक 
या भक्त ही नहीं थे, वह एक महान युग-निर्माता 
भी थे । जिस प्रकार पुराकाल में वाल्मीकि या 
व्यास ने श्रुतियों के निगूढ़ वाक्‍्यों में निहित 
मानवधर्म की सरल खुबोध लोकिक व्याख्या कर 
धयर्मायण” ओर “महाभारत” रूपी महान जनतीर्थों 
की स्थापना की थी, तुलसी ने भी उसी तरह 
संस्कृत का युग समाप्त होने पर प्राचीन शान- 
निधि और आदर्शों से वंचित जनता के लिए 
खुगम लोकवाणी में 'रामचरितमानस” रूपी एक 
महान्‌ू जीवनपथ- 
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(एडल्ट कार में ध्ज- , दं|| रिर दे - - . धदशेक जनकोश की 

भारती के अमर पुजारी ते ले की सर “' को, रचना कर अपने यूग 
! भहाकवि सूरदास अपने स्तर |! की लौकिक वर्णंमाला 
तानपूरे के स्वर पर कृष्णभक्ति .भै ऋआाएजटात््छल 


का मधुर राग अलापते हुए 
जन-भावनाओं को जगा रहे थे, उत्तरी भारत के ज्षितिज 
पर उन्हीं दिनों एक और कविहृदय भक्त महापुरुष का 
उदय हुआ, जिनकी दिव्य साधना के प्रकाश से हमारे 
इतिहास का ढलता हुआ अपराह्काल एक नवीन प्राण- 
संचारक आशा का भाव लेकर जगमगा उठा । 
यह महाज्ञुभाव थे भारत को 'रामचरितमानस' 
का वरदान देनेवाले महाकवि तुलसीदास जो 

१९६४7 पाश्चात्य समीक्षक डा० पभियर्सन के शब्दों 


है 


संस्क्रति की पुरातन 
पोथी को फिर से एक वार लिख डाला। यही नहीं, 
अपने समय की विशिष्ट समस्याओं के प्रकाश में उन्होंने 
डस पोथी का पुनर्सस्कार भी किया। उनका युग भक्ति 
और ज्ञान, निगृंग और समुण, गाहँस्थ्य और वैराग्य, 
तक ओर भावना, लोक ओर शास्त्र आदि के पार- 
स्परिक संघर्ष के दुलदुल में फेंसा हुआ था। 

अतएव यह आवश्यक था कि देश को एक 
योग-सूत्न में भ्रथित करने के लिए इन परस्पर- 


च्यै 
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विरोधी भावनाओं का समन्वय कराया जाय। 
यह कठिन कार्य तुलसी ने राम की कथा का 
आश्रय लेकर सहज ही संभव कर दिखाया। उनका 
रामचरितमानस सभी का जंगम तीर्थे वन गया, 
जहाँ निर्गणोपासक ज्ञानी और सगुणोपासक भक्त, 
संसारी ग्रृहस्थ और विरागी संन्‍्यासी, विद्वुध 
ब्राह्मण ओर असंस्क्रत चाएडाल सभी एक ही घाट 
पर श्ान-भक्ति-कर्म की चिवेणी मे गोता लगाने लगे । 

अपने पूवेगामी महाकबि वाल्मीकि, कालिदास 
या सूरदास की भाँति तुलसीदास भी ज्ञीवन में 
गहरी ठेख पाकर साधना के क्षेत्र में अवतीण हुए 
थे। वह १४३२ ईं० के लगभग ज़िला बाँदा के राजा- 
पुर गाँव के एक सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार में 
पेदा हुए थे । उनके पिता का नाम था आत्माराम 
दूबे ओर माता का हुलसी | किंचदन्ती है' कि चह 
अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, अतएव माता- 
पिता छारा त्याग दिए जाने पर जब यहाॉ-वहाँ 
भटकने लगे तो नरहरिदास नामक एक भहात्मा 
ने उन्हें अपने साथ ले लिया, जिनके संग काशी में 
पंचगंगा घाट पर टिककर शेपसनातन नामक एक 
विद्वान के शिष्यत्व में उन्होंने चेद, पुराण, दशेन 
आदि का गहन अध्ययन किया | १४ चर्ष की आयु 
में जब चह चापस अपने जन्मस्थान राजापुर लौटे 
तो उनकी योग्यता पर मुग्ध हो यमुना-पार के 
एक विद्वान्‌ ब्राह्मण दीनवन्धु पाठक ने अपनी कन्या 
रत्नावली का उनके साथ विवाह कर दिया, जिसके 
फलस्वरूप उनके तारक नामक एक अल्पजीवी पुत्र 
भी हुआ। कहते हैं, विवाह के वाद यह अपनी 
पत्नी के प्रेम में इतने गहरे रंग गए. कि घड़ी भर 
के लिए भी उसका विरह सहना इनके लिए कठिन 
हो गया। एक दिन स्त्री के एकाएक भायके चले 
जाने पर वाढ़ चढ़ी यमुना को पारकर वह सखु- 
राल जा पहुँचे ओर फलस्वरूप पत्नी द्वारा गहरे 
फटकारे गए । वस्तर, फिर क्‍या था | ऐसी गहन ठेस 
लगी कि तुरन्त ही काशी आकर बेरागी बन गए। 
इसके बाद उन्नीस-बीस वर्ष तक तुलसीदास ने भारत 
के प्रघुख तीथेस्थानों की यात्रा की। १५७७ ई० में 
अपने उपास्य श्रीरामचन्द्र की जन्मभूमि अयोध्या में 
उन्होंने अपनी सवसे महान कृति 'रामचरितमानस! 
का लिखना आरंभ किया । इस रचना ने उन्हें 
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ख्याति ओर लोकप्रियता के उच्च शिखर पर पहुँचा 
दिया । इसके बाद अधिकतर काशी में उनका 
जीवन वीता, यद्यपि वीच-बीच में अ्रयोध्या, भयाग, 
चित्रकूट आदि स्थानों में भी वह आते-जाते रहे । 
यहीं संचत्‌ १६८० थि० (१६२३ हई०) में गंगातट पर 
इस भमहासाथक ने अपना शरीर छोड़ा। उनकी 
अन्य कृतियों में दोहाचली, कचितावली, गीतावली; 
विनयपन्निका, रामाज्ञा प्श्नावली आदि प्रमुख हैं । 
भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में गंगा, यमुना 
ओर सरयू ये तीन घाराएँ तीन विशिष्ट पहलुओं का 
प्रतिनिधित्व करती है गंगा के तट पर हमारे आदि 
आयुरक्षक ज्ञान-बीज उपजे--वह हमारी युग-युग 
की शान-साधना का प्रतीक है । यमुना के कछार 
में भक्ति का मधुर स्रोत उमड़ा--वह है हमारे 
भावलोक को परिप्लावित करनेवाली आणधारा । 
सरयू के वखान में इससे अधिक क्या कहा जा 
सकता है कि उसकी ही गोद में रघु, रामचन्द्र जेसे 
कर्मयोगी अमोधवीय्य राजपियों की परम्परा विक- 
सित हुई्डं। यह एक उल्लेखनीय वात है' कि तुलसीदास 
भारत के हृदयप्रदेश को सींचनेवाली इन तीनों 
शिरयारूप भाणवाहिनी धाराओं के-संसर्ग में आए । 
चह यमुना के किनारे ( राजापुर में ) पेदा हुए; 
सरयू के किनारे अयोध्या मे उन्होंने अपनी साधना 
का सर्वोत्तण८ फल 'रामचरितमानस”' अकाशित 
किया; और काशी मे गंगातट पर अधिकांश जीवन 
व्यतीत कर वहीं सदा के लिए ओंखे मूँदी । स्व- 
भावतः ही इन तीनों धाराओं का ल्ाक्षणिक अभाव 
उन पर पड़ा--वह ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के 
रंग मे रंग गए। इसीलिए उत्तरी भारत के जन- 
हृदय के निर्माण में जितना भाग इधर तुलसीदास ने 
लिया उतना संभवतः कबीर को छोड़ दूसरा कोई न 
ले सका। तुलसी ने अपने युग के आदशेवंचित 
अँध समाज को एक रास्ता दिखाया--उन्होंने संकट 
के समय पुरातन आये संस्कृति की इमारत को 
विदेशी संस्कृति के आक्रमणकारी संभावात के आगे 
ढह पड़ने से बचाया। यही उनकी सबसे बड़ी देन 
थी। उनकी वंदना मे उन्हीं के समकालीन भक्त नाभा- 
जी ने जो कुछ कहा है उसकी यथार्थता का अनुभव 
आज तीन शताब्दी बाद भी यह देश कर रहा है-- 
“कालि कुटिल जीव निस्तार-हित वाल्यीकि तुलसी गयो /? 





बे. 


बार डसी भक्तिरसप्लाबित पुनीत युग 
की है, जब क्रमशः वल्लभ, रामा- 

ननन्‍द, चैतन्य, रेदास, कबीर, नानक, नरसीः 

शानेश्वर, नामदेव, खूर, तुलसी और दादू 

जैसे संत महापुरुषों को पाकर आये जाति 

का मुख राजनीतिक उतार की दशा में 

भी दूज के चाँद की भाँति पुनः उजागर हो 

उठा था। कहते हैं, राजस्थान के नवसंस्था- 

पित मेड़ता राज्य के राठोर अधिपति परम 

देष्णब राव दूदाजी के घर एक दिन एक 

अतिथि साधु आया। उसके पास थी भगवान 

ऋरष्णु की एक सुन्दर मूत्ति, जिसे देखकर 

दुदाजी के पुत्र रत्नसिंह की कन्या मीरा, जो 
प्रायः अपने दादा के ही पास रहा करती थी, बेतरह 
मचल गई । विवश हो साधु को वह सूत्ति मीरा को 
दे देना पड़ी। वह प्रतिमा बालिका मीरा का सबसे 
प्रिय खिलौना बन गई, जिसे दादा की पूजा-पाठ 
के असुकरण में वह अपनी शुड़ियों की पिठारी 
में प्रतिष्ठापित कर बालखुलभ अद्धा के साथ नित्य 
पूज़ने लगी । एक दिन राजमहल के सामने से 
होकर एक बारात निकली । भोल्ी बालिका ने मा 
से पूछा--क्या भेरी भी इसी तरह बारात निकलेगी ? 
किसके साथ मेरा ब्याह होगा ? मा ने विनोदपू्ेक 
उस गुड़िया जेसी मूर्ति की ओर संकेत कर कहा-- 
इसी गिरधारी के साथ | मीरा हठ पर चढ़ गई। 
उसने सचमुच ही गिरधारी को अपना पति भान 
लिया | शुड़ियों का खेल जीवन की कठोर साधना 
में परिणत हो गया। इसके बाद यद्यपि १३ च्ष 
की आयु में मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के प्रदीप 
महाराणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 
भीरा का लौकिक विवाह हुआ और वह 
चित्तौड़ की महारानी भी बनी, किन्तु 
चस्तुतः वह अपने वचपन की पतिज्ञा- 
चुसार सदेव के लिए अपने आपको 
गोपालकृप्ण पर निछावर कर चुकी 
थी--उन्हें ही वह अपना पति मान 
शो न लपौस चकित थे, 
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विछुब्ध | वे उसे संसार की ओर 
खींचना चाहते थे, किन्तु इस 





पगली को यदि किसी से अनुराग है 
था तो केवल अपने गिरधारी , #. 
से । ऋमशः भक्ति-भाचना की जल. 


उसकी यह लहर एक तूफ़ान में परिणत हो ,. 
चली और राजमहल का प्राचीर करताल के. ४ 


हु 
भक्ति-मिश्चित निनाद से गँज उठा। सेवाइ की. _६ 
महारानी लोकलाज छोड़ पेरों में घूँघछरू बाँच. 5, 
अपने उपास्य प्रियतम की प्रतिमा के आगे उन्‍्मच . £ 
हो नाचने लगी। राजद्वार पर साधु-खंतो का. 
जमघट लगा रहने लगा और जहाँ सदेव 'एक- 2 
लिज्ञ की जय! का दिल दहला देनेवाला स्वर ४ 
गँजा करता था, वहीं मधुर चाणयी में अब इस. 73 


प्रमयोगिनी का निम्न पद खुनाई पड़ने लगा-- 
'ेरे तो गिरघर ग्रोपाल, दूसरा न कोई /? ञॉ 
025 ह हर 
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| हे लिकालााकाकर ग्बड ५ ). कक न्बडा 
। ' शजप्रासाद की विलास-वैभव की दुनिया कै लिए करने से इन्कार कर दिया । किन्तु जब भीरा ने ' 


यह आवाज़ कुछ अटपटी-सी थी। स्वभावतः ही 
स्वजनो द्वारा मीय की राह में हर तरह को अड्चने 
डालने की कोशिश की जाने लगीं । कहते हैं, रुष्ट 
होकर पति ने उसे एकान्तवास का दण्ड दिया। 
यह भी प्रवाद्‌ है कि उसके साधु-संग ओर ज्ृ॒त्य- 
गान को कुल-मयोंदा के विरुद्ध क़्रार देकर सखु- 
रालवालों ने विष पिल्लाकर अथवा सर्प छारा 
डसवाकर उसके भाण हरने का प्रयास भी किया, 
यद्यपि इस काये में उन्हें सफलता न मिली। विवाह 
के कुछ ही वर्ष बाद मोरा विधवा हो गई। इस 
दुर्भाग्यसूचक घटना का कारण स्वयं वही ठहराहे 
गईं ओर इसके लिए अब खुलकर उसे सताया जाने 
लगा । कहा जाता है कि इस प्रकार उसे कष्ट देने 
में सबसे अधिक भाग उसके देवर ने लिया । किन्तु 
चह अपने भक्तिपथ से विचलित न हुईं; उलटे पति 
के निधन के बाद से संसार के प्रति उसकी विरक्ति 
ओऔर गोविंद के चरणों में अनुराग की उसकी 
भावना ओर भी तोन हो चलो । अब वह लोकलाज 
छोड़ खुले आम गोपाल के मंद्रि में नाचती और 
आँखुओं की धार से नित्य अपने उपास्थ के चरण 
पखारा करती थी। लेकिन कुछ ही दिनो में यंत्रणा 
ओर बंधन के उस वातावरण में रहना उसके लिए 
दूभर हो गया । तब खिन्न होकर उसने गोस्वामी 
तुलसीदासजी को पत्र लिख उनसे भार्ग-प्रदर्शन 
के लिए पराथना की। गोस्वामीजी ने उत्तर में 
लिख भेजा कि जिसे भगवान के प्रति प्रीति न हो, 
उसे करोड़ों वेटी के समान तज देना उचित है, 
चाहे चह हमारा परम स्नेही ही क्‍यों न हो ! बात 
भीर के हृदय में छुभ गई ओर वह शीघ्र ही चित्तोड़ 
छोड़कर चल दी। इसके वाद कुछ समय उसने अपने 
पीहरवालों के साथ तीथर्थयात्रा करने में बिताया। 
किन्तु इस पर भी जब शांति न मिली तो सबको 
त्यागकर अत में चन्दावन में जा बसी। कहते हैं, 
भीरा ने महान संत रेदास से भक्तितत्त्व की दीक्षा 
ली थी। किन्तु ऐतिहासिक मताजुसार रेदास भीरा 
के समकालीन न थे। हाँ, दन्दावन में खुप्रसिद्ध 
जीव ग़ुसाई' से उसकी भेंट होने के प्रमाण मिलते 
हैं। कहते हैं, पहले तो गुसाई' महोदय ने यह कह- 
५ फर कि स्त्रियों से वह नहीं मिलते, मीरा से श्रेंट 


व्यंग-भरे स्वर में कहा कि 'मैं तो सबको धुन्दावन 
में सखी रूप में देखती हूँ, पुरुष तो मेरे लिए केवल 
गिरधारी हैं; हाँ, आज मालूम हुआ कि उनके ओर 
भी पद्टीदार हैं. तो गुसाई' बड़े लब्जित हुए। 
अंतिम दिलों में, द्न्दावन से मीरा द्वारका चली गई 
थी । वहीं अन्ञुमानतः खंबत्‌ १६३० के लगभग 
शरीर त्यागकर वह सदा के लिए अपने उपास्य 
देवता में लीन हो गई। 

भीरा की साधना का मूल्य यदि हमें ऑँकना है. 
तो उसके उन भावपूर्ण संगीतमय पदों को टटोलना 
आवश्यक है, जिनमें उसके कविहृद्य ने भक्ति के 
आवेश में अपने अंतस्तल की भावनाओं को भानों 
उेंडेल-ला दिया है' | ये पद्‌ सर, तुलसी, विद्यापति, 
चरणडीदास, तुकाराम या नरसी मेहता के गीतों की 
तरह आज हमारे घर-घर की वस्तु वन गए हैं और 
हमारे साहित्य की स्थायी निधि में उन्हें स्थान 
मिल चुका है। उनमें जो भावोन्मेष है, जो अलौ- 
किक प्रेम की तड़पन है, वही मीरा की सच्ची आत्म- 
गाथा है। मीरा की साधना वहुत-कुछ चैतन्य महा- 
प्रभु की भावसाधना से मिलती-जुलती थी--उसमें 
एक विरह-बेदनाजनित उन्माद था, एक टीख थी । 
वह कृष्ण को उस कान्त-भाव से पुजञती थी, जिसमें 
भक्ति की लहर अपनी पराकाष्टा पर पहुँच जाती 
है। यह मधुर भाव नारीहद्य की अनुकूल वाटिका 
में जिस खुखमा के साथ उत्फुल्लित हो पाता है 
उतना पुरुष-हृदय में नहीं पनप सकता। यही 
कारण है' कि चेतन्‍्य आदि साधको को जिस महा- 
भाव की आपत्ति के लिए राधाकृष्ण की लीला के नाट- 
कीय अभिनय, गान ओर कीत्तंन आदि का आश्रय 
लेना पड़ा, वह मीरा को सहज ही केवल अपने अंतः- 
करण की गहराई में उच्छचसित नैसर्गिक प्रेम के 
प्रवाह में ही मिल गया। मीरा की साधना में हम 
मध्यकालीन भक्ति का सर्वोत्कष्ट ओर सबसे उज्ज्वल 
स्वरूप देखते हैं | उसमें विधि या अनुष्ठान का 
जंजाल नहीं, लोकोत्तरता की गंध नहीं, है केवल 
प्यासी आँखों की एक सच्ची तड़पन ओर आत्म- 
समपंण की विशुद्ध मानवीय कसक, जिसकी प्रति- 
ध्वनि के रूप में हमें सुनाई पड़ता है-- 
है री में तो दरद-दीवानी, मेरे दरद न जाने कोब /? 
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परे कुछ प्रकरणों में शंकर, शामाजुज, 
भध्व आदि आचार्य्यो से लेकर रामा- 
भनन्‍्द्‌, कबीर, नानक, चेतन्य, सुर अ पर तुलसी 
तक भध्यकालीन भारत को प्रकाशित करने- 
वाले जिन प्रातःस्मरणीय महापुरुषों की 
नीराजना हमने की, उनका संबंध केवल धर्म, 
दर्शन या खाहित्य के ही क्षेत्र से था। तो क्‍या 
इस वीच राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी 
उल्लेखनीय व्यक्तित्व इस देश में प्रकट न 
हुआ, जो हमारे इतिहास के पन्नों पर सदा 
के लिए. अपनी महानता की उज्ज्वल छाप 
अकित कर गया हो तथा जिसकी लोकहित- 
मूलक नीति ने हमें फिर से चन्द्रगुप्त, अशोक, 
समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य अथवा हु जेसे 
अपने महिमामय पुरातन राष्ट्रनायकों की याद 
दिला दी हो ? भारत एक देश ही नहीं विशद्‌ 
महाद्वोप है, अतरव यह सोचना असंगत 
होगा कि हे के बाद की दस-बारह शताब्दियों 
की जिस कालावधि में दर्शन, तत्त्वचिन्तन, 
कला या साहित्य के ज्षेत्र में महान सचनात्मक 
प्रयत्न इस देश में किए गए हों, उस युग में 
यहाँ की राजनीतिक भूमि बिल्कुल ही ऊसर 
बन गई हो । यह सच है कि देश के शासन की वाग- 
डोर क्रमशः हिन्दू राजाओं से छिनकर बहुत अंश तक 
मुस्लिम विजेताओं के हाथों में चली गईं थी। यह 
भी सच है कि बहुतेरे मुस्लिम शासकों छारा यहाँ 
की हिन्दू जनता के पति धर्मे-संबंधी ऐसी कठोर 
दमन-नीति का व्यवहार किया गया, जिसके फल- 
स्वरूप शासक और शासितों के वीच परस्पर विश्वास 
ओर सद्भाव संबंधी शोचनीय अभाव पेदा हो गया। 
कितु समय बीतते इन शासकों के भन में यह भाव भी 
गहरा उतरने लगा कि यह देश उनका ही अपना है, 
उसके साथ उनका रक्त-मांस का संबंध है, और 
उसकी स्वेतोमुखी उन्नति में भाग लेना उनका 
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होने लगा कि किसी भी शासन की जड़ केवल तलवार 
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के बल पर नहीं जमाई जा सकती--उसके लिए 
आवश्यकता होती है शासितों के प्रति एक विशद्‌ 
उदार दृष्टिकोण को अपनाने ओर उनकी सच 

सहानुभूति एवं सद्भाव प्राप्त करने की। इस नवीन 
उदार भावना की प्रखर्तम अभिव्यक्ति हुईं महान, 
मुगल सप्नाट अकवर के समय में, जिसे इतिहास- 
कारों ने भारत के मध्यकालीन मुसलमान शासकों में 
सबसे ऊँचा आसन प्रदान किया है। इसमें संदेह 
नहीं कि अकवर सचमुच ही एक महान राष्ट्र- 
निर्माता था। उसके मन में इस देश को एक सूत्र 
में संगठित करने की पक्की धुन समाई हुईं थी। 
उसने राजनीतिक संगमंच से सांस्कृतिक और 
धाम्मिक समन्वय का एक ऐसा अनोखा प्रयोग करने 
का भयास किया, जो भारत ही नहीं संसार के 
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/” इतिहास में अपने ढंग का एक ही माना जा सकता 


अमन: न्ज् 


जल 


 चृत्त-संवंधी उन सभी अध्यायों के दोहराने का नहीं 
है, जिनसे हमारे स्कूलों में पढ़ाई ज्ञानेवाली इति- 
हास की पोथियाँ प्रायः भरी रहती हैं। यह कौन 
नहीं जानता कि वह कहाँ ओर किस परिस्थिति में 
पैदा हुआ, किस प्रकार उसने अपने पिता हमायू 
का खोया हुआ साम्राज्य फिर से भाप्त किया, कोन- 
कौन-सी लड़ाइयाँ उसने लड़ीं ओर किस प्रकार अपने 
बाहुवल से मुगल साम्राज्य को उसने समृद्धि के 
शिखर पर पहुँचा दिया ? हमें तो भारत की सांसक्ततिक 
पृष्ठभूमि में ही उस महापुरुष की सिद्धियों के 
आलेख का दिग्दशन करना भर अभीष्ट है। उसके 
शासनकाल के महत्त्वपूणो आलेख 'आइने-अकबरी' 
में उल्नलेखित 'खुलद्दे-कुल' (सब के लिए शान्ति ) 
की उसकी नीति में हमें स्पष्ट रूप से उसके महान्‌ 
उद्देश्यों की एक झलक देखने को मिलती है।। अक- 
बर ने अपने शासन-रूत्र अहण करने के समय से 
ही इस देश के हिन्दू बहुमत के प्रति एक महत्त्वपूर्ण 
उदारता की नीति का परिचय द्या। उसने ही 
पहले पहल अपने पूवेगामी मुसलमान शासकों द्वारा 
हिन्दुओं पर लगाए गए “जज़िया' जेसे अत्याचार- 
पूर्ण धामिक करों को हटाकर हिन्दू गौरव के रक्षक 
ओर पतिनिधि वीर राजपूतो के प्रति मित्रता और 
सम्मान का हाथ वढ़ाया । यही नहीं, हिन्दू-मुसल- 
मानों की एकता की गॉठ मजबूत करने के लिए 
राजस्थान के कई प्रतिष्ठित राजपरिवारों के साथ 
उसने वेवाहिक संबंध भी स्थापित किए तथा 
मानसिंह, भगवानदास, टोडरमल आदि कई योग्य 
हिन्दुओं को साम्राज्य में उच्च पदों पर प्रतिष्ठापित 
कर समानता की नीति का परिचय दिया | वह एक 
चतुर राजनीतिशञ था। जिस विशाल साम्राज्य की नींच 
उसने डाली थी, उसका ढाँचा मज़बूत बनाने के लिए 
यह आवश्यक था कि देश के सभी छोटे-बड़े राज्य 
एक ही केन्द्रोय शक्ति की परिधि सें आ जायें । इस 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए उसने जहाँ तक बन 
सका मित्रता के मंत्र ही से काम लिया | हाँ, 
जहाँ विना लड़ाई के काम न चला वहाँ विवश 
होकर उसे शत्र भी अ्रहण करना पड़ा। लेकिन 
अंत में उसे तलवार की शक्ति की विफलता का 
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गहरा अनुभव हुआ ओर वह ऐसा कोई मार्ग 
खोजने लगा जो अधिक इढ़तापूवंक इस देश को 
एक ही सूत्र में गठित करने में उसे सफल वना 
सके । वह अनुभव करने लगा कि जब तक राष्ट्र में 
जातीय विद्वेष ओर धामिक मतसेद का वातावरण 
रहेगा, स्थायी एकता केवल स्वप्तमात्र रहेगी। अत- 
एवं उसने सभी धर्मों के विद्यानों को इकट्ठा कर 
उनके सिद्धान्तों को समभने तथा उन्च सबके 
सामान्य तत्त्व को निचोड़कर उनमें समभझोता 
कराने का महत्त्वपूर्ो आयास आरंभ किया | इतिहास 
के सभी विद्यार्थी जानते हैं. कि किस अकार वह 
अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी के सुप्रसिद्ध 
इवादतखाने में इस्लाम, हिन्दू धर्म, जेन मत, ईसाई 
मत आदि के एृष्ठपपोषकों से वादविवाद कर अंत में 
इस नतीजे पर पहुँचा था कि सत्य किसी एक 
ही मज़हब की वपोती नहीं है, वह सभी धर्म की 
निधि है और भत्येक धर्म का पहला सिद्धान्त 
खसार्वभोमिक सहिष्णुता का भाव ही होना चाहिए। 
इस खावंभोभ सिद्धान्त को मूत्ते बनाने के लिए 
उसने स्वयं दीन इलाही' के नाम से एक नया मत 
चलाने का भी प्रयास किया, यद्यपि कट्टरपंथियों के 
भारे उसकी यह योजना वहुत-कुछ सिद्धान्त रूप 
में ही रहकर समाप्त हो गई। किन्तु इससे क्‍या, 
समन्वय और एकता का प्रयास करनेवाले एक महान 
सत्यशोधक के रूप में तो उसका नाम युग-युग के 
लिए इतिहास के पन्नों पर अमर हो ही गया । 
अकबर के व्यक्तित्व ओर विचारों की आलोचना 
करते समय इतिहासकारों ने चोबोस सो वर्ष पूर्व के 
अन्य एक भारतीय महाशासक अशोक के साथ उसका 
अद्भुत साम्य देखकर आश्चये प्रकट किया है। 
किन्तु हमारी दृष्टि में इसमें अचरज्ञ की कोई वात 
नहीं है। चस्तुतः सुसलमान होकर भी अकवर शत- 
प्रति-शत भारत की ही उपज था--डसकी वाणी 
तथा नीति में अपने युग के अजुरूप वाना पहनकर 
भारत की ही चिरवाणी अभिव्यक्त हुईं थी। उसने 
अपनी उदार शासन-नीति, प्रजावत्ललता, कला- 
निर्माण, साहित्य-संरक्तण आदि द्वारा प्राचीन भार- 
तीय राज्यादर्श का ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 
निस्संदेह भारत-निर्माताओं मे उसका आसन 


“ झ्ाचीन राजर्षियो के ही समकक्ष झुरक्तित रहेगा। 


छे 


। 


च्च्ग्ज्श्क््य्य्क्राडलप्य जल उ््ध, 
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चित्तोर मेचाड़, सिसोदिया 
राजवंश--भारतोय इतति- 
हास में ये नाम मानों चीरता,स्वतंचता 
ओर स्वाभिमान के ज्वलंत प्रतीक 
घन गए हें। कीन भारतवासी ऐसा दोगा जिसका 
मस्तक अपने देश के इन गोरचपूर् स्मारक-स्तम्मों 
फे पटल पर अंछित आत्म-सम्मान ओर बलिदान फी 
झमर पाटानों को पटकर श्रद्धा के साथ न भ्रुक्त 
ज्ञायगा * फ्िसकों शॉसपों मे केसरिया याना पहनकर 
मात के मैए में फूद परनेवाले चित्तोट़ दर्ग के रखवाले 
इन सरबेहरियो छोर 'जाहर' फे इवनहुण्ड में श्ाग 
पे साथ फाम सेलनेयाली उनकी दीशार नागद्ों पा 
लिप्र एड घार पानी ने भर खायगा £ ये स्वनंघना पे 
पुज्ञाते शप्ता सिर दे देना एसंद गरते से, स्टम्नि 


कट & 


शपूों फे शागे उसे भुजझाना उन्हें मंज़ुय न था। जर- 


 '#*ए, शत्रु के ज्वार के आगे खुल पड़ा, उसमें से 


ही शा 
को कु जि हु 


> 'आरीर साथ ही किले के भीतर सदा फी तरह 


पड १ 
हर 
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जब भी चित्तोंड़ का खिंदद्धार आ्रक्रमणकारी 


'भ्रदेव मौत के उन खिलाड़ियों का चह फेसरिया 
:अलल ही अगवानी के लिए सामने आया, 


“धीर राजपून स्मणियों द्वारा मनाया गया वही 
ज्ौहए' का पुराना आग का त्यौहार भी, 
जिसकी समानता संसार के इतिहास में 
शायद ही ओर कोई बलिदान का उत्सव कर 
सका हो ! ये कैसे श्रनोखे खिलाड़ी थे--कफैसी 
अद्भुत थी जीवन के साथ बाज़ी बदने की 
लगन | कहाँ से पाई थी उन्होंने श्रात्मोत्सगं की चह्द 
निराली उमझ ९ आज सेवाड़ इन प्रएनों के संयंध में 
निरुत्तर है, क्योंकि चित्तौड़ ऊजड़, खाली श्रीर खूना 
पड़ा है, किन्तु जब कभी हमारे पेरों की बेड़ियाँ श्रपनी 

खनखन आवाज़ से रह-रहकर किसी बीते अतीत की 

याद हमें दिलाने लगती हें तो हमें कुछ-कुछ भान 
होने लगता है कि वह कौन-सी अ्रनमोल वस्तु थी जिसे 
भरते दम तक हाथों से गेंवाना थे गचारा न करते थे। 
निस्संदेदह वह अमूल्य निधि इस देश की स्वतंत्रता फी 
वह थाती ही थी, जिसे खोकर श्राज़ हम अपना सिर 
धुन रहे हैं | वही उनकी प्रेरक शक्ति थी--वही थी 
उनकी बलिदान की चेदी। उसके ही लिए थे सदा 
जिए श्र उसी के लिए उन्होंने मौत के साथ सदा खेल 
खेला। ये आज़ादी के दीवाने श्पने प्राणों से भी श्रधिक् 
अपनों स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और जाति के गौरव 

फा मृत्य आँकते थे। यदी कारण था 

कि इनकी रक््ता में अपने आपको 

मिटा देने में भी थे कभी न द्िला- 

फ्रियाए ! जिस बीरपुद्धच राज्दि की 
आरती अब हम यदों उतारने जा रहे हैं, वद भी 
उन्हीं म॒ से एक था--उसका उनमें थी स्थान था 
जो हिमालय के उत्तद शिखरों में गोरीशंफर का है। 
उसका नाम खुनते शी क्षत्रियों फी भुज़ाए फटफने सगनी 
थीं और गये के लाथ उनही मद और भी अधिर 
तन जाती थीं । शोर तो छोर, उसके शत्र नी उसकी 
महानता के घनि धर््घांललि फे ढो शपद चअटाए बिना 

न रहते थ। यह भद्दान ज्ञापधर्मी नप्प से दिग सफ 

पक सच्चे राज़पून के सचि में टला झझा था। घटी हो 

निराही थी उस को ऋन, सिसका शान दे सामने पद 
साह्ाज्प्र फा घनव भी कोई सूल्य नहीं रगना था। 


अमन. धन्‍न्‍का ने 


* | 





बलि 






पालक न्ब् ५ 


है] 
मु /च६ झपने महान पूर्चज बप्पा रावल और साँगा की 
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हड्डियों का निचोड़ था ओर था भानों उनको युग- 
व्यापी शक्ति-साधना का सार। तभी तो उसे पाकर 
राजस्थान धन्य हो गया और आये 'जाति की भीगी 
पत्रके फिर से एक बार मुसकाकर खिल उठीं | 
घताप का जीवनदृत्त हमारे इतिहास का एक 
रोमांचक अध्याय है । उसमें एक मदाकाव्य की-सी 
भलक है. ओर है देश की आज़ादी के दीवानों 
के लिए एक चिरप्रेरणा का स्लोत। चस्तुतः चह 
हमारी खोई हुईं स्वतंत्रता को पाने की चिर- 
साथ का ही एक प्रतीक है। उसी की पुनरादृत्ति 
सो साल बाद पुनः गोविन्द्सिह और शिवाजी 
के जीवन में हुई--डउली की एक लपट सौ साल 
पूर्व झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में फिर से 
प्रकट हुई | यह एक ऐसा अमर नाख्य है, जिसका 
यवनिका-पात संभव नहीं, जब तक कि आर्य जाति 
को अपनी गँँवाई हुईं स्वात॑त्य-निधि पुनः प्राप्त न 


हो जञाय। प्रताप का लक्ष्य केवल अपने कुछ की , 


मर्यादा और आत्मसम्मान की रक्ता करना ही न 
था, वह हमारी राष्ट्रीय शक्ति को पुनर्जागरित कर 
उसे एकराट्‌ बनाने का स्वप्न भी देखते थे। प्रायः 
वह अपने पिता उदयसिंह की भीरुता और कम- 
ज्ोरी के लिए संताप प्रकट करते हुए कहा करते--- 
थयदि उद्यसिंह पेदा ही न हुए होते अथवा भहा- 
राणा साँगा और मेरे वीच कोई और शासक न 
जनमा होता तो आज राजस्थान में तुर्कों को झाँकने 
का भी मौक़ता न मिला होता !! सचझुच ही उदय- 
सिंह की दुवत्ञता का मेवाड़ की पराजय में गहरा 
हाथ रहा | जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाईं की, 
तव दुर्ग की रक्ता का भार जयमल ओर पुत्ता 
पर छोड़कर स्वयं राणा कायरों की तरह अरावली 
की पहाड़ियाँ में जा छिपे थे। जयमल और पुत्ता 
ने तो अपने मर्दाने साथियों के साथ गढ़ की रतच्ता 
में अपनी वलि चढ़ाकर सदा के लिए. अमरता पा 
ली; किन्तु डदयसिह की कायरता के द्वारा मेवाड़ 
के राजवंश पर जो कलंक का टीका लग गया, वह 
भताप जैसे चीरों के हृदय में अंत तक शूल पेदा 
करता रहा | १४७२ हे० सें जब उदयसिंह के देहा- 
वसान पर मेवाड़ का कॉंटों का ताज हमारे चरित- 
नायक के सिर पर रक्खा गया, तब उन्होंने जो 


[ .....#.. मा पक ब्क७ नााना | 
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पहली प्रतिज्ञा की, वह यही थी कि जब तक 
चापस चित्तोड़ जीतकर पिता छारा माठ्भूमि के 
शीश पर लगाया गया कलंक न छुड्टा दूँगा तव 
तक न तो इन महतों ही में रहँगा, न चॉदी-सोने 
के इन वत्तेनों में ही खाऊंँगा, न इन गद्देदार पलंगों 
पर ही सोऊँगा। ओर अपनी उस भीप्म-प्रतिज्ञा का 
प्रताप ने जीवन भर अक्तरशः पालन किया। वह 
महलों से फोपड़ियों में उतर आए और आजीवन 
भातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना भाला ऊँचा 
किए रहे, यद्यपि ऐसे भी दिन आए जब जंगलों की 
खाक छानते-छानते वह मुट्टी भर अन्न के लिए भी 
मुहताज़ हो गए और उनके कोमल शिशुओं को 
पहाड़ी कंद्राओं में शरण लेकर मद्दीनों वन्य घान्य 
से बनाई गई रोटियों पर ही वसर करना पड़ा | 
१५७६ ई० में हल्दीघाटी के इतिहास-असिद्ध युद्ध 

में मुगल साम्राज्य की प्रवल सेनिक शक्ति के साथ 
प्रताप की भीषण टक्कर हुईं । किन्तु इस युद्ध का 
कोई उल्लेखनीय नतीजा न हुआ, वस्तुतः दोनों 
ही दलो ने अपनी-अपनी विजय मानी | इसके बाद 
अकबर ने पुनः एक के बाद एक सेना पर सेनाएँ 
भेजी, पर प्रताप के सामने उसकी दाल न गली । 
प्रताप पहाड़ों में से निकलकर यथावसर शाही 


, सेना पर एकाएक छापा भार देते ओर इस प्रकार 


डसके पेर उखाड़ देते थे। कालान्तर में, अकबर का 
मेवाड़ के भ्रति हाथ ढीला पड़ गया ओर प्रताप ने 
चीरे-धीरे अपना अधिकांश राज्य वापस जीत 
लिया | इस प्रकार जीवन भर देश की आज़ादी के 
लिए लड़ते हुए इस महान, राष्ट्रवीर ने १५६७ है० 
में अपनी आँखे मंँदीं। प्रताप ने हमें जो पाठ 
पढ़ाया, वह देश ओर जाति की स्वतन्त्रता एव 
आत्मसम्मान के लिए जीवन उत्सगे करने का महान 
पाठ थां- उन्होंने अपने आदश द्वारा हमें फिर से 
अपनी प्राचीन चीर-परंपरा के रामचन्द्र, अजुन, 
युधिषप्ठटिर, भीष्म आदि महान्‌ राष्ट्वीरों की याद 
दिला दी । वह स्वतंत्रता के सेनिक थे ओर थे आये 
गोरव के पक्के पुजारी | इसमे संदेह नहीं कि जब 
तक इस देश के हृदय में चीरता ओर स्वाधीनता 
की एक चिनगारी भी जीवित रहेगी, प्रताप का नाम 
एक ज्वलंत आकाश-प्रदीप के रूप मे भारतीय गगन 
में सदेव चमकता रहेगा | 


भारत की साधना 
का एतिए्ठास घस्तुतः वेदिक 
फाल से भी पहले के 
समय से आरंभ दता है । 
किन्तु प्रागेतिदासिकता 
फे घेंघलेपन में आज 
। डसके पग्रादि-सघ एमारी 
शोसों ले श्रोकल हो गए एँ, शतएच यद यतलाना 
रुभव नहीं है फि घाझुवैदिक भारतीय संगीत फा 
रूप फसा धा। एॉ. घेदों फे समय की संगीनत-फता की 
पहुत-कुए भलक एमें कुए पच्चेलउचे सामयायकों तथा 
भुपद-परियार्टी के संगीनएों फी फला में ्राज्ञ भी 
देखने फो मिल सफनो दे। रुससे दम शजुमान लगा 
सकते एँ क्लि रास से पाई दज़ार घर्प पूथे ही एमारे 


रडँ 4 ७ ० कक 2 की 
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उन्नति कर लो थी। यहाँ 
स्थान नहीं हे कि भाचीन 
कै संगीत के स्वरूप । इति- 
हास पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा सके-- 
फेवल यददी भर खुचित कर देना काफ़ी 
होगा कि श्रन्य कलाओं फी भाँति 
संगीत का भी हमारे धार्मिक ओर सांसारिक जीवन 
के साथ पुरातन काल ली से अगाढ़ संबंध रद्या है, 
उसकी एक विशिष्ट भ्रगतिशील परम्परा हमारे यहाँ 
सेव जीवित रही है ओर आज दिन इस क्षेत्र में जो 
निधि हसें आप्त है, वह हमारे पूर्वजों की डस युग-युग- 
व्यापी साधना का ही प्रसाद है, जो वेदिक सामगायकों 
के समय से लेकर आधुनिक गीतगायकों तक एक 
विशद्‌ शटट्ला के रूप में हमारे इतिहास के पन्नों फो 
पिरोए हुए है | यह सच है. कि राजनीतिक अथवा 
सांस्कृतिक उतार-चढ़ाव के साथ-लाथ इस श्टठ्ठत्ा 
की कड़ियाँ कभी-कभी तनतीं या ढीली भी पड़ती 
रहीं। किन्तु जेसा कि भारतीय इतिद्दास में प्रायः 
होता रहा है, परिस्थिति फे अनुसार हमारे कला- 
साधक अपने को समय-समय पर नई लहरों के अजु- 
रूप भी ढालते रह्टे, जिसके फलस्वरूप स्थापत्य या 
भास्कर की भाँति संगीत में भी नई-नई शैलियों का 
आविर्भाव श्रीरय विफास होता रहा। जिस युग की 
बात हम कहने जा रहे हैँ, वह भी ऐसे टी समस्वय- 
मूलक नवनिर्माण फा एक 
युग था| इस युग में 
मुसलमानों के श्रागमन 
के परिणामस्थन्प पश्चिम 
के ईरान, तुर्किस्तान शरीर 
शरद शादि देशों की 




































संस्कृति का भारतीय सं 

स्कृति के साथ निकट स्यर्श 
हुआ और एक का दुसरे पर गदरा शमायव भी पड़ा । 
इस सांस्कृतिक समागम के सफल के रुप में स्थापन्य 
में ज्दों ताजमहल ऊँसी अनुपम फ्लाकृनियों का दद- 
भय एआ, वर्ण संगीत में प्याल', टप्पा' तथा 'टुमरी' 
पी उन मिश्वित पद्धतियों का दादुर्भाव इज को आज 
दिन भारतीय संगोत की शान ह४। विनु साथ ही, 
पुरातन हिन्दू रंगीत-घारा ने भी धषपद की भप्य 


स्वदए समाए 


का. 


सेंली के रूप में कऋपनां पिशुदध 
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| | और इस परिपादी का अज्ुसरण करनेवाले 
ऐसे कई प्रतिभाशाली कलाकारों को जन्म दिया, 
जिनके लिए इस देश के हृदय सें सदेव गवे ओर 
सम्मान का भाव वना रहेगा। इनमें सबसे विख्यात 
नाम अकवर की राजसभा के अन्यतम रत्न महान 
संगीतज्ञ तानसेन का है, जिनके विषय में आईने- 
अकवरी के रचयिता अवुलफज्ल ने लिखा है कि 
(पेछले हज़ार बरसों में सारे भारतवर्ष में इस 
टक्कर का दूसरा गायक न हुआ !” तानसेन का 
स्थान भारतीय संगीत के क्षेत्र में उतना ही गौरव- 
पूर्ण है, जितना काव्य में कालिदास या तुलसी का। 
चह धपद्‌ शैली के आाचीन संगीत के हमारे स्वे- 
श्रेष्ठ स्वस्कार माने गए हैं. और आज भी बड़े-बड़े 
उस्ताद उनका नाम सुनकर अपना कान पकड़ने 
लगते हैं. । किन्तु इतने अधिक विख्यात होकर भी 
उनके जीवन का प्रामाणिक इतिबृत्त हमारे लिए 
एक अनजान रहस्य ही है। केवल इतना ही हमें 
ज्ञात है कि वह सोलहवीं शताब्दी में गवालियर सें 
पैदा हुए थे, उन्के पिता का नाम मकरंद पांडेय 
था, संगीत का पाठ उन्होंने उसी युग के अन्य 
एक महान साधक हरिदाख स्वामी से दृदावन में 
सीखा, इसके वाद वह कुछ दिनों तक पठान 
सम्राट शेरशाह के पुत्र दौलवखान के आश्रय में 
रहे और उसकी उत्यु हो जाने पर रीवाँ राज्य 
के राजा रामचन्द्सिह वघेले के यहाँ चले गए, 
जिसके दरबार से १४६२ में सम्राट अकवर ने 
उन्हें अपने यहाँ चुला लिया। कहते हैं, तानसेन 
जन्म से तो ब्राह्मण थे; किन्तु वाद से वह मुसल- 
मान वन गए थे। इसका कारण बहुतेरे लोग 
गवालियर के सूफी सन्‍त ओर प्रख्यात संगीतज्ञ 
शेख मुहम्मद गौस के साथ उनका संवध बताते 
है, जिन्हें तानसेन वहुत मानते थे ओर जिन्होंने 
उनकी ज्ञवान से अपनी ज़वान छुआकर उन्हें 
अपना कला-नेपुएय दिया था। यह भी प्रवाद है 
कि अकवर के राजदरवार में एक मुसलमान 
णय्मणी के पभ्ेम में पड़कर ही उन्होंने अपना धर्म- 
परिवत्तेन किया था। किन्तु उनके द्वारा रचे गए 
पदों से यही ऋलकता है कि यद्यपि उन्होंने इस्लाम 
कवूल कर लिया था फिर भी हृदय से चह हिन्दू 
ही वने रहे । तानसेन की सत्यसु संभवतः १५८६ है० 
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के लगभग हुईं। वह गवालियर में दफ़्नाए गए, 
जहाँ उनकी समाधि आज भी वनी हुईं है और 
संगीतज्ञों द्वारा एक तीथे के तुल्य मानी जाती है। 

तानसेन हमारे कलाक्षेत्र के पक अद्वितीय रत्न 
थे। उन्होंने अपनी दिव्य साधना द्वारा न केवल 
भारतीय सगीत की प्राचीन प्राणधारा को जीवित ही 
वनाए रक्‍्खा, भत्युत्‌ उसे एक नूतन बेग भी दिया। 
उन्होंने कई पुराने रागों के संशोधन किए और 
कुछ नई रागिनियाँ भी वनाई। कहते है, “मियाँ 
का मत्हाए! ओर 'द्रवारी-कान्हड़ा' जेसे मनमोहक 
राग उन्हीं की देन हैं । वह केवल एक गीतगायक 
ही न थे, वल्कि स्वयं कविता भी करते थे। उनके 
रचे हुए पद आज भी उत्तर भारत के संगीतज्ञों में 
प्रचलित हैं ओर उनके हृदय की सूक्ष्म संवेदना का 
परिचय हमें देते है। इस प्रकार तानसेन को हम 
मध्ययुग के अपने सर्वेश्रेष्ठ कलाकार ही के रूप में 
नहीं, वल्कि एक रूच्चे कवि के रूप में भी सामने 
आते देखते हैं। किन्तु यहाँ हमें यह न भूल जाना 
चाहिए कि इस क्षेत्र में वह अकेले हो नहीं आए 
थे, उनके साथ-साथ स्वामी हरिदास, बैजू बावरे, 
गोपाल नायक, सदार॑ग, शोरी मियाँ आदि और भी 
अनेक उज्ज्वल्ल रत्न इस युग में क्रमशः प्रकट हुए थे, 
जिन्हें हम मध्यकालीन भारतीय संगीत के स्तंभ कहें' 
तो अतिशयोक्ति न होगी । दरिदास तो स्वयं तान- 
सेन के शिक्ञा-गुरु ही थे ओर अपनी साधना द्वारा 
कला की उस गहराई तक पहुँच चुके थे, जो 
केवल एक संत महापुरुष के ही पहुँच की वस्तु 
होती है। कहते है, एक बार छु्मवेश धारण कर 
स्वयं अकवर तानसेन के साथ उनका संगीत झुनने 
के लिए उनकी कुटी तक गया था। 

उत्तर की तरह दक्षिण में भी मध्ययुग में संगीत 
की प्रगति में हाथ वेंटानेवाले अनेक महापुरुष हुए, 
जिनसें सबसे उज्ज्वल नाम महान तेलगू स्वरकार 
और शब्दकार त्यागराज का है, जो दक्षिणी संगीत 
के प्रधान युग-निर्माता कहे जा सकते हैं। यहाँ 
यह व॒ता देना आवश्यक है! कि उत्तर की अपेक्ता 
दक्तिय॒ भारत सें प्राचीन हिन्दू संगीवधारा अपना 
रूप अधिक शुद्ध ओर प्रामाणिक वनाए रही। 
इसका कारण स्पष्टतः यही था कि वह बाहरी 
प्रभाव और संसर्ग से बची रही । 
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स॒तचचों शताब्दी के 

आखिरी दिनों की 
बात है | ओरंगज़ेब की 
अदूरद्शितापूरों दमन-नीति 
द्वारा अकवर की राष्ट्रीय 
एकता-संब॑ंधी कमाई पर 
बहुत-कुछ पानी फेरा जा चुका था। फिर से देश में 
जज़िया जेसे धार्मिक कर लागू कर दिए गए थे ओर 
फलस्वरूप हर कहीं आतंक, चलप्रयोग तथा विद्देष का 
ही दौरदौरा दिखाई पड़ने लगा था। भारत का हृदय 
संत्रस्त था, विचछुब्ध | किन्तु उसके अंतस्तल के उबाल 
को उचित दिशा में प्रेरित करनेवाला कोई युगपुरुष 
अभी सामने नहीं आया था। तव एक साथ ही हमारे 
राजनीतिक गगन में जनहृदय को उल्लखित करनेवाले 
दो ज्ञाज्वल्यमान नक्षत्नों का उदय हुआ। दक्षिण में 
शिवाजी भ्रकट हुए और उचर में गुरु गोविन्द्सिह । 
दोनों मुगल शक्ति से जीवन भर लोहा लेते रहने ओर 
अंत में उसकी जड़ उखाड़ फेंकने का ही शत लेकर 
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है 'मानां इस, देश में अवतीणे हुए थे 
» * दोनों श्रेपने-अपने ढंग के अनूठे खिलाड़ी 
गये किंतु इस एक बात में उन दोनों 
जप में- आश्चयेजनक समानता थी कि बे 
- एक ही राजनोतिक और सांस्क्रतिक 
लक्ष्य को लेकर चले थे। ये दोनों महा- 
पुरुष हिन्दू गौरव की रक्ता और आर्य 
जाति के पुनरुत्थान का स्वप्न साकार 
बनाने की आकांक्षा रखते थे । बे 
चाहते थे फिर से इस महादेश में प्राचीन 
आदर्शों के रक्तक एक शक्तिशाली राष्ट 
की राजनोतिक पाण-प्रतिष्ठा करना, 
जिसकी छुत्नछाया में आये संस्कृति 
अबाध रूप से अपने विकास का मार्ग 
खोज सके । इस गोरवपूर् स्वप्न को 
अपने महान नेतृत्व द्वारा उन्होंने बहुत- 
कुछ पूरा भी कर दिखाया। उनके 
प्रचण्ड आघात के आगे मुग़ल साज्ना- 
पर॥205 के 822 %क$:5:5:2:8:8' 
एक युग तक मराठों तथा सिद्खों की 
विजय-पतांका इस देश में फहराती रही । 
निस्‍्लंदेह ये दोनों ही युगपुरुष उत्तर- 
कालीन मध्ययुग की हमारी राष्ट्रीयता 
के अ्रमुख विधायक थे। बे 
आचाय विष्णुग्रप्त कौटिल्य 
की कोटि के कर्मयोगी युग- 
स्रष्टा थे । तो फिर आइए, 
एक के बाद एक इस युगल 
जोड़ी की गोरव-गरिमा का 
स॑त्तेप में बलान कर अपने ऋषि-ऋण को चुकाने की 
चेष्टा कर। पहले हम सिक्ख क्रान्ति के विधायक गुरु 
गोविंदर्सिह के ही चरित पर प्रकाश डालेंगे, शिवाजी के 
बारे में आपको अगले प्रकरण में परिचय कराया जायगा। 
गोविन्द्सिह गुरु नानक दायरा संस्थापित उस सिक्ख 
संप्रदाय के दसवें ओर अंतिम गुरु थे जिसका उल्लेख 
पिछले एक प्रकरण मे किया जा चुका हैं । यह संप्रदाय 
मूल में तो एक धर्म-संस्था के ही रूप में प्रकट हुआ 
था, किन्तु परिस्थितियों ने आगे चल्चकर उसे शब्हर 
अहण कर सेनिक वाना धारण करने को भी विवश 
कर दिया, जिसके फलस्वरूप इस देश के इतिहास में 
उसके हाथों एक बिलकुल ही निराले अध्याय का 
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| मम मम हुआ । नानक के वाद सिकखों के दुसरे, 
तीसरे और चोथे श॒ुरु--अंगद, अमरदास ओर 
रामदास--झुख्यतः इस नवीन संप्रदाय की धार्मिक 
रूपरेखा का विकास करने ही में व्यस्त रहे । किंतु 
और छुठे शुरू अजनदेव एवं हस्गोविंद के 
समय तक आते-आते कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि 
सिक्‍्ख-धर्म के नेताओं को रच्ता के निमित्त सशस्र 
खंगठन करने के लिए भी मजबूर हो जाना पड़ा | 
इनमें सबसे भरमुख घटना थी सुगल्न सम्नाद जदाँगीर 
द्वारा गुरू अजनदेव का ऋरतापूर्वक दमन 
जिसने नानक के मिरीह भक्तों के हृदय में 
मुगल राजशक्ति के विरुद्ध अतिहिसा और रोष की 
एक दुद्धंध आग की चिनगारी खुलगा दी। यही 
चिनगारी दो पीढ़ी वाद एक भीषण लपट का रूप 
ले रोद भाव से भमक उठी, जब नवें गुरु तेज- 
वहादुर भी औरंगज़ेव द्वारा तलवार के घाट उतार 
दिए गए और मुगल राजशक्ति हाथ धोकर सिक्‍्खों 
को उखाड़ फेंकने पर उतारू दिखाई देने लगी ! इसी 
संकट के समय में दसवें गुरु गोविन्द्सिह, जो एक 
क्रान्तदर्शी महापुरुष थे, सिंक्‍्खों के करोधार बने । 
उन्होंने देखा कि केवल माला जपकर ही ज्ञाति का 
उद्धार होना संभव नहीं है, यदि उसे जीवित रखना 
ह्चैतो ऐसे शक्ति-खूत्र में उसको संगठित करना होगा, 
जो स्थायी रूप से उसे शत्रओं के आधात से खु- 
रक्षित बना सके | इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
उन्होंने जाति के वच्चे-वच्चे को उसकी रक्ता के 
निमित्त अपना जीवन उत्सग्ग करने के लिए तेयार 
करने का निश्चय किया। दुसरे शब्दों में, उनमें से 
पत्येक को सदा के लिए सेनिक वाना पहना देने 
तथा उसके अंतराल में स्थायी रूप से च्ञात्र धर्म का 
चीजारोपण कर देने की योजना उन्होंने तैयार की । 
इस महान्‌ योजना द्वारा नल से शिख तक एक 
सच्चे सिपाही का वाना पहने हुए एक ऐसे निराले 
मानव का उन्होंने निर्माण कर दिया, जो संसार के 
इतिहास में अपने ढंग का एक ही नमूना था । 
यह नवनिमित मानव-जिलसे शुरू ने सामुहिक 
रूप से 'खालसा! का नाम दिया--आध्यात्मिक 
और सांसारिक दोनों डी दुनिया का घाणी था। 
वह संत भी था ओर सेनेिक भी, आत्मोद्धार के 
लिए भी उत्छुक ओर जातीयता की रक्षा के लिए 


लख -+---- चैंल। आमाक य _क 


््न्श्ल्य्ण््नु "माइक 





भी । इस नए मनुष्य के सामने आते ही पंजाव में 
आय शक्ति के रखे तने में फिर से नई कॉपले 
फूट निकलीं, साथ ही “वाह शुरे का आधोय 
करता हुआ शोपषितों का ज़न-अवाह अपने प्राकृत 
अधिकारों के रच्तण के लिए मानों सागर की 
तरह उमड़ पड़ा । गोविन्द्खिह ने पत्येक सिक्ख के 
लिए पाँच वस्तुओं का घारण करना अनिवार्य रूप 
से आवश्यक वन। दिया। ये वस्तु थीं केश, कड़ा, 
कॉक, कच्छु ओर कृपाण। साथ ही 'खालसा” की 
रच्ता के लिए कीचिनाश, कुलनाश, धमंनाश और 
कमनाश तक के लिए तत्पर होने के लिए प्रत्येक 
सिक्‍्ख को उन्होंने तैयार कर दिया | इन सब बातों 
का एकमात्र उद्देश्य था ज्ञाति को अपने पेरों पर 
खड़ा करना--उसे अपनी संस्कृति की रक्ता करने 
के लिए समर्थ वनाना । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि गोविद्सिह की इस योजना का ही यह फल था 
कि पंजाब सें आये ज्ञाति संकट के दिलों में भी 
अपना अस्तित्व वनाए रही । 

गोविन्द्सिह का अधिकांश जीवन झुग्नलों से 
लोहा लेते ही वीता । फलस्वरूप इस अववरत 
संघष के सिलसिले में उन्हें समय-समय पर अनेक 
कड़वी घंटे भी पीना पड़ीं। उदाहरण के लिए, 
उनके दो पुच्चों को झुग़लों ने निदेयतापूर्वऋ जीवित 
ही दीवार में चुनवाकर मार डाला | फिर भी एक 
सच्चे चीर पुरुष की भाँति गोविन्दर्सिह कभी 
अपने राष्ट्रनिर्माण के पथ से विचलित न हुए | वह 
जीवन भर आर्यभूमि को जगाने और लोगो में 
चीरता, स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की भावना अकु- 
रित करने ही में व्यस्त रद्दे। १७०८ ० में दक्षिण में 
गोदावरी-तट पर नाँदेर नामक स्थान में उनकी 
झत्यु के वाद किस अकार सिक्‍खों की राजनीतिक 
शक्ति का उत्थान और विकास हुआ, यह इतिहास 
का विषय है, हमारी इस अस्तुत रचना का नहीं । 
हाँ, चलते-चलते इस वात का उल्लेख कर देना आव- 
श्यक है कि गोविद्खिह न केवल एक महान जन- 
नेता ओर कुशल सेनानायक ही थे, भ्रत्युत्‌ एक 
उद्भद तत्ववेत्ता, पहुँचे हुए महात्मा तथा कविहृद्य 
साहित्यकार भी थे | उनकी (विचित्र नाटक' जेसी 
कृतियाँ आज भी उनकी सर्वेतोमुखी प्रतिभा की ज्वलंत 
साज्ञी के रूप में हमारे आदर की वस्तु बनी हुई हैं । 
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भाप इतिहास में शिवा- 
जी का नाम उतना 

ही गोरवपू्ण ओर महान, है, 
जितना फ्रान्स की आत्मकथा सें 
नेपोलियन का अथवा इय्ली के 
इतिहास में गेरीबाल्डी का है। शिवाजी का स्मरण 
करते ही हमारी नसे फड़कने लगती हैं. और अपनी 
भूली हुईं शपर्थ हमें मानों फिर से याद आ जाती हैं । 
चह हमारे इतिहास के दो महायुगों की संधिरेखा पर 
स्थित राष्ट्रीय पुनरर्त्थान का मार्ग दिखानेवाले एक 
उज्ज्वल प्रकाशस्तम्म हैं। चही हमारे देश के भव्य 
अतोत के अंतिम राजषिं ओर चत्तमान युग के प्रथम 
पूजनीय राष्ट्निर्माता हैं। यह सच है कि अपने अपूर्य 
पराक्रम द्वारा उन्होंने स्वाधीनता का जो विशाल चट- 
वुक्त खड़ा किया था, उसे हम अधिक दिनों तक हरा- 
भरा न रख सके । किन्तु यह बात भी नहीं है कि 
उसकी जटाएँ बिल्कुल ही रूख गईं हों--उससें अब 
भी जोवन-रस शेष है और वह समय दूर नहीं है 
जब हम पुनः उसे पूथेंचत्‌ ही पल्लचित देख सकेंगे । 








+। आज के राष्ट्रीय पुन- 
जागरण की हरीतिमा क्या उस 
न्यग्रोध के भावी वसन्तागम 
की ही सुदृढ़ सूचना नहीं है २ 
यह एक उद्लेखनोय बात 
है कि इस देश में पुनः हिन्दू 
राष्ट की प्रस्थापना करनेवाले 
इस अन्यतम महापुरुष की 
भी रमों में उसी चीरप्रखता 
मेवाइभूमि का रक्त बह रहा 
था, जिसका नाम भार- 
तोय इतिहास में ज्ञातिगोरच 
और आत्म-सम्मान का एक 
प्रतीक-सा बन गया है ! कहते 
हैं, मेवाड़ के गोरचशाली 
सिसोदिया दंश का एक राज- 
कुमार-- सज्जनसिह--- प्रथम 
५ मुस्लिम आक्रमण के समय 
>भोसावत नामकअपनी जागीर 
छोड़कर भाग्य आजमाने के लिए 
राजस्थान से दक्षिण भारत में 
ज्ञा बसा था। उसकी ही कुल- 
परंपरा में--ज्ञो भोसावत के नाम 
पर 'भोखले' के उपनाम से अब 
पुकारी जाने लगी थी--तीन सो 
वर्ष पूर्व हमारे चरितनायक का 
भादुर्भाव हुआ | शिवाजी के पितामह मालोजी को 
अहमदनगर राज्य की ओर से एक जागीर मिली थी । 
इसी पर उनके पिता शाहजी भी वसर करते रहे । 
किन्तु अहमद्नगर की वादशाहत का जब शाहजहाँ 
ने अंत कर दिया तो शाहज्ञी को खिसककर वीजा- 
पुर राज्य की शरण में चला जाना पड़ा । इन दिलों 
उनकी स्री जीजाबाई गर्भवती थी, अतएव उसे चह 
शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में छिपाकर कुछ रक्कों 
के साथ छोड़ गए थे। यहीं १६ अप्रेल, १६२७, के 
दिन महाराष्ट्रकेसरी शिवाजी का जन्म हुआ | किन्तु 
अभी शिवाजी वालक ही थे कि शत्रु मुगल सैनिकों 
को जीजावाई के शुप्तर निवासस्थान की ठोह लग गईं 
ओर छापा मारकर थे उन्हें पकड़ ले गए । हाँ, कुछ 
साहसी अनुचरों ने बालक शिवाजी को उनके हाथ 
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की आँख बचाकर वे उन्हें दुर्ग पहाड़ियों में एक 
स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर छिपाते रहे | कहते 
हैं, जब शिवाजी द्स वर्ष के हुए तब किसी प्रकार 
शत्रुओं के हाथ से निकलकर उनकी माता पुनः 
उनसे आ मिली | इसी समय मुण्लों की बोजापुर 
राज्य के साथ संधि भी हो गई, अतएवच पुनः शांति 
का वातावरण छा जाने पर शाहजी ने अपनी पत्नी 
को पुत्रसहित वीजापुर बुला भेजा । किन्तु शिवाजी 
अधिक दिनों तक बीजापुर में न टिक सके। 
उनमें वाल्यकाल ही से एक विशिष्ट स्वाधीन चेतना 
का भाव जग उठा था। कहते हैं, एक दिन वीजा- 
पुर में गो-हत्या के सवाल पर एक भारी दंगा हुआ। 
इस दंगे की आग खुलगानेवाले शिवाजी ही थे। 
पिता ने घबड़ाकर पुत्र को माँ के खाथ वापस महा- 
राष्टू में अपनी जागीर में रहने को सेज दिया और 
दादाजी कोंडदेवनामक एक कमंठ आ्राह्मण को उनका 
शिक्षक तथा संरक्षक नियुक्त कर द्या। दादाजी 
ने मानों शिवाजी के भविष्य को पहचानकर आरंभ 
ही से उनमें वीरता, स्वाभिमान और स्वातंत्य-प्रेम 
की भावनाएँ भरना शुरू किया। वह उन्हें महा- 
भारत और रामायण की जोशभरी कथाएँ खुनाते; 
घुड़सघारी और अख-शखस््र-संचालन की सीख देते, 
तथा हर अकार से उन्हें एक आदणशे क्षत्रिय बनाने 
का ही प्रयत्न करते थे | इस द्रोणाचाय्ये के तुल्य 
शुरू की प्रेरणा से शिवाजी के मन में अपने राष्ट्र 
को उबारने की तीत्र आकांक्षा जग उठी और जेसे 
ही उन्होंने किशोरावस्था से योवन के द्वाए पर 
क़दम राचखा, उनका क्षत्रियत्व उबलकर पूरे जोश 
के साथ अभिव्यक्ति का मार्ग खोजने लगा। अंत 
में एक दिन चुपके से अपने साथियों की एक 
टोली ले उन्होंने पड़ौस के तोरणा नामक एक दुर्ग 
पर, जो वीजापुर के अधीन था, छापा मार वहाँ 
फा सारा खज़ाना व शस्त्रागार लूट लिया। यह 
था मानों उनके भावी महान विजय-पथ का पहला 
सोपान, जिसके वाद तो अनवरत राजनीतिक 
पैंतरेबाज़ी और दाँव-पेंच के एक ऐसे अनोखे लंबे' 
अध्याय का उन्होंने हमारे इतिहास में उद्घाटन 
किया, जिसकी पूरी कहानी यदि यहाँ झछुनाई जाय 
५तो अलग से एक पूरी पुस्तक की ही आवश्यकता 
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द्वारा, वह लगातार एक के वाद एक क्िले और 
गाँव जीतकर अपने अधिकार में करते गए और 
क्रमशः उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि न 
केवल वीजापुर राज्य ही वल्कि महान मुगल साम्राज्य 
तक उनके आतंक से एकवारगी ही काँप उठा | 
शिवाजी के अफ़जल-वध जेसे कुछ काय्य इति- 
हासकारों के मत में श्लाप्य नहीं माने गए हैं, 
किन्तु राजनीति के क्षेत्र में वह वस्तुतः चाणक्य 
या भ्रीकृष्ण की नीति के ही अज्लयायी थे--उन्हें 
अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए ऐसे साधनों को 
यथावसर अपनाते हुए हिचक नहीं होती थी। जव 
ओरंगज़ेव ने जयसिंद द्वारा फुसलाकर घोखा दे 
उन्हें आगरे में क्रैद कर लिया था, तव जिस चहत॒- 
राई से वह उसकी क्रेद से निकल भागे थे, उससे 
हमें उन्नकी क्षमता का सवसे अच्छा परिचय मिलता 
है। प्रायः उनके योद्धा-बेश की चकाचौंध में हम 
उनके महान राजनीतिक व्यक्तित्व का भान भूल 
जाते हैं । किन्तु सच पूछिए तो शिवाजी एक 
रणकुशल सेनानी से भी अधिक एक महान राज- 
नीतिश ही थे। अपने वाहुबल से भी अधिक वह 
अपनी अद्वितीय राजनीतिक बुद्धि के ही बल पर 
मुगल शक्ति की जड़ हिलाने में समथे हुए थे। झत्यु 
से छः वर्ष पूचे, १६७४ ६० में, शिवाजी का रायगढ़ 
के क्रिले में धूमधाम के साथ यथाविधि राज्या- 
मिषेक हुआ | इस प्रकार उस स्वतंत्र मराठा साम्रा- 
ज्य की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर फिर से 
एकवार गंगा-यमुना के मैदानों से लेकर कुमारी अत- 
रीप तक हिन्दू राजशक्ति का भंडा फहरा दिया। 
शिवाजी के उत्थान के साथ उस युग की एक 
ओर महान विभूति समर्थ गुरु रामदास का वड़ा ही 
घनिष्ठ संवंध है, जो भारत में पुनः आये राजशक्ति 
को जगाने के लिए मानों कफनी पहनकर लोक 
के वीच उतर पड़े थे। यह कहना अतिशयोक्ति न 
होगी कि रामदास ही ने महाराप्टू में कान्ति का 
बीजारोपण किया। वही शिवाजी के प्रमुख आध्या- 
त्मिक और राजनीतिक गुरु थे | कहते हें, शिवाजी 
ने अपना सारा राज्य उन्हें ही समरपंण कर उनकी 
अधीनता स्वीकार कर ली थी। तभी से मराठों 
के भंडे का रंग भी गेरआ वना दिया गया था। - 
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निर्माण में अकेले पुरुषवर्ग का ही 8 
हाथ नहीं रहा है, पत्युत्‌ महिलाओं ने भी पर 4: 
समय-समय पर अपनी पतिभा, साधना है 
और तपश्चर्या द्वारा उसमें महत्त्वपूर्ण योग- ढ 





दान दिया है। उदाहरण के लिए गार्गी, 
लोपासुद्रा, भारती, लीलावती और मीरा 
के ही नाम गिना देना काफ़ी होगा, 
जिनका उल्लेख इसके पूर्व ही इस पुस्तक * 
में यथास्थान किया जा चुका है । वस्तुतः 4 
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें पुरुषों के श 
साथ-साथ भारतीय ख्त्रियाँ ने भी अपनी एं 
प्रतिभा छारा हमारे इतिहास में चार चाँद & 'ल 
न लगाए हों । क्‍या धर्म और दर्शन, क्‍या 
साहित्य और विज्ञान, क्‍या समाज और 
राजनीति, क्‍या कला ओर उद्योग-- 
सभी क्षेत्रों में जव-जब भी अवसर ' 
मिला, भारतीय महिलाओं की ऑन्-, | 
प्रतिभा पूर्ण प्रकाश के साथ प्रस्फुटित हुई 
ओर हमारे देश की आत्मकहानी के पन्नों जनता 
पर अपनी अमिट छाप अंकित कर गईं। न] 
जिस देवीतुल्य महिला-रल का परिचय * 
अब हम आपको देने जा रहे हैं, उसका कक! 2० हु 
जीवन भी उपयुक्त कथन का ही एक उज्ज्वल उदा- हाथों में लेने को उसे विवश श्ब्‌ 
हरण था। वह एक विमल-चरित्रयुक्त साधुहदया होना पड़ा। भला उस जेसी के 
धमपरायणा ख्री थी, जो आज से लगभग सवा दो निनतत्तिमार्गी स्री के लिए यह राज्य- नह 





























न के 


चर्ष पूर्व दक्षिण के एक छोटे-से गाँव के एक शासन का जंजाल क्योंकर उपयुक्त और 
भराठा-परिवार में पेदा हुईं थी। चह न तो विशेष अनुकूल होता ? यही नहीं, उस विक्रट युग में 
रूपचती दी थी न पढ़ी-लिखी ही, किन्तु वचपन ही. एक रही के लिए इस भार को यथोचित रीति 
से धर्म के भ्ति उसके मन सें प्रगाढ़ श्रद्धा और से निवाह लेना भी तो कोई आसान बात न 
दढ़ता का एक अद॒स्य भाव जड़ जमाए हुए था-- थी। फिर भी परिस्थितियों ने ज्ब वह बोझ 
यही उसकी सबसे महान संपदा थी। योग/योग उसके कंधों पर रकखा तो एक सच्ची भारतीय 
काका. पए थी कि वह एक विशद्‌ स्वाधीन राज्य की चीर नारी की भाँति उसने उसे वहन किया--चह | 


स्वामिन्री बनी; जिसके शासन का न हटी ! उसने अपने चरित द्वारा यह साबित कर 
जी भार परिस्थितिवश स्वयं अपने ही दिया कि भारतीय प्रतिभा केवल पुरुषों तक दी सीमित 


कह 
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हीं है, समय पढ़ने पर हमारी भहिलाएँ भी चाहे 
जिस क्षेत्र में उतरकर देश ओर जाति की पतवार 
भत्ते प्रकार संभाल सकती हैं । वस्तुतः हमारे आज 
के नारी-जागरण की वह मानों दो सौ वर्ष पूर्व ही 


पेदा हो जानेवाली एक अग्नदूत थी, जिसने हमें, 


अपनी राष्ट्रीय शक्ति के एक भुलाए हुए महत्त्वपूर्ण 
अंग--नारी-शक्ति--का फिर से भान करा दिया। 
देवी अहत्या इंदौर के प्रख्यात होल्कर-राज्य के 
संस्थापक वीर मल्हारराव की पुत्रवधू थी। दुर्भोग्य- 
वश विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उसके पति खंडे- 
राव की रणभूमि में रुत्यु हो गईं ओर तदुपरान्त 
उसके श्वछुर मद्हारणव एवं एकमात्र पुत्र मालीराव 
भी, जो मल्हारराव के निधन के वाद होल्कर-राज्य 
की गद्दी पर बेठा था, इस संसार से चल वसे । अब 
राज्यशासन की बागडोर संभालनेवाला सिवा विधवा 
अहद्या के सारे राज-परिवार मे कोई न रह गया था । 
यह सच है कि वह पति और पुत्र की झ॒त्यु के समय से 
ही संसार से एकदम विरक्त-सी हो गई थी, फिर भी 
एक सच्ची भारतीय वीर रमणी की भाँति ऐसे संकट 
के समय में उसने राज्य की नौका को विना करणे- 
चार के छोड़ देना उचित न समझा । उसने साहस 
के साथ राज्य की पतवार अपने हाथों में ले ली और 
तीस वर्ष तक ऐसी मुस्तैदी के साथ राज्य-शासन 
का सारा कारबार चलाया कि भारतीय इतिहास 
में एक अद्धितीय शासनसंचालिका के रूप में उसका 
नाम अमर हो गया। किन्तु हमारे लिए उसकी 
महानता केवल इस बात में ही नहीं है कि एक स्त्री 
होकर भी चह इतनी लंबी अवधि तक योग्यता- 
पूवेक एक विशाल स्वतंत्र राज्य का संचालन करने 
में समर्थ हो सकी। इतिहास में एक से एक प्रतापी 
राजद्रड धारण करनेचालों की गाथाएं भरी पड़ी 
हैं, फिर भी उनमे से कितने हैं, जिनकी स्थायी 
रूप से लोकहितेषी महापुरुषों में गणना की जाती 
हो ? अहृ्या की ऊँचाई के निर्धारक वस्तुतः उसके 
वे अनेक लोकहितसूलक धामिक सत्काय थे, जिन्हें 
हज़ारों में से एक-दो ही कोई शासक कभी पूरे 
करते पाए गए है। ये सत्काये थे उसके थे देशव्यापी 
अनसेवा के विविध प्रयास, जिनके कारण आज 
अहव्याबाई का नाम उत्तर सें हिममंडित केदारेश्वर 
से लेकर दक्षिण में सेतुबंध रासेश्वर तक इस देश 


के धर्मं-यात्रियों ओर साधु-संतों की ज़वान पर मानों 
खदा के लिए वस गया है । कहते हैं, जिस समय 
इस धमपरायणा शासिका ने अपने हाथों में शासन- 
सूत्र अहण किया था, उस दिन सर्वप्रथम राज्य के 
सारे कोष पर तुलसीद्ल रखकर उसे केवल घम्मार्थ 
ही व्यय करने का पुनीत निश्चय उसने प्रकट किया 


' था और अपने इस पुएय-संकलप का उसने आजीवन 


निवोह किया | उसके द्वारा भारत के प्रायः हर बड़े 
तीथस्थान में निर्मित किए गए जो विशाल देचालय, 
घमशालाएँ, घाट, तालाव, कुएं आदि आज भी पाए 
जाते हैं, वे इस बात के मृत्तिमान प्रमाण हैं । क्‍या 
यह कम महत्व की वात है कि अहल्या द्वारा निर्मित 
ये घमंशालाएँ, घाट ओर अन्नक्षेत्र आज दो सौ चर्ष 
वाद भी इस देश के धर्मयात्रियों को आश्रय देते 
हुए अशोक के स्मारकों की भाँति उस लोकहित- 
कारिणी देवी का यशोगान हमें सुना रहे हैं? कहते 


हैं, यात्रियों के हित के लिए इस लोकनेत्री ने कई 


सड़क भी वनवाई थीं, जिनमें से एक तो काशी से 
बंगाल तक जाती थी | इस प्रकार देश-दर्शन और 
पर्यटन के लिए स्थान-स्थान में अमूल्य खुविधाएँ 
भस्तुत कर उसने उस प्राचीन हिन्दू आदशे की ही 
फिर से पुनरात्त्ति करने का प्रयास किया, जिसके 
अनुसार राजशक्ति का कक्तव्य हर प्रकार से लोक 
की सेवा करना ही भाना गया है! । यह कोई कम 
गोरव की वात न थी, विशेषकर एक ख्री शासिका 
के लिए, जिसने न कभी कोई शासन-संवंधी शिक्ता 
ही पाई, न तरह-तरह को राज्य-संवंधी उल्नकनों 
को निबटने से ही जिसके हाथ कभी खाली रहे । 
प्रायः लोग अहल्याबाई के जीवनदृत्त में अन्य शासकों 
की तड़कभड़क, शान-शोकत और तलवार की चका- 
चोॉध न पाकर उस देवी की महानता को आँखो से 
ओमभल कर जाते हैं, किन्तु इस संबंध सें हमें यह 
न भूल जाना चाहिए कि महानता का एक प्रधान 
लक्षण थोथे आडम्बर का अभाव भी है। इस दृष्टि से 
देवी अहल्या का सरल जीवन उन्हें हमारी आँखों में 
ओर भी ऊँचा चढ़ा देता है--उनका व्यक्तित्व चवल 
हिमगिरि की भाँति और भी अधिक शुञ्र, तेजस्वी 
ओर महान. प्रतीत होने लगता है, निष्प्रभ नहीं ! , 
सचमुच ही अहल्या एक देवी थीं--उनका चरित्र 
हमें सदेच सत्पथ की ओर शअ्रग्नसर करता रहेगा । 
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